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ननाओ+- - +++ + +ा अथी जानना 


भकिथन 
ते हि" 


कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुरवंदकी कठशाखाके अन्तर्गत है। इसमें 
यम ओर नचिकेताके संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन 
किया गया है। इसकी वर्णनशेली बड़ी ही सुबोध और सरल है। 
भ्रीमद्भुगवद्"ोतामें भी इसके कई मनन्‍्त्रोंका कहीं शब्दतः और कहीं 
अरथंतः उल्लेख है । इसमें, अन्य उपनिषदोंकी भाँति जहाँ तक्त्यज्ञानका 
गस्भोर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरिजत्र पाठकोंके सामने पक 
अजुपम आदशे भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी 
जीणे-शी् गाए तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं और दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो वाल्यावस्था होनेपर भी उनकी 
पिठभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालसुलभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते हैं-'तत कस्मै मां 
दास्यसि' ( पिताजी, आप मुझें किसको दंगे?) उनका यह प्रइन 
ठीक ही था, क्‍योंकि विश्वज़ित्‌ यागमें सबंखदान क्रिया जाता 
है, और ऐसे सत्पुत्रकों दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता 
था । वस्तुतः सबंखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु “अपनी? 
न रहे ओर यहाँ अयने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणोंको निकम्मी 
ओर निरथंक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था। 


५) 

इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्रवाने खीझकर कहा 
कि मैं तुझे रत्युक्रों दूं गा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उर्पेक्षा नहीं की । महाराज 
दद्यरथने वस्तुस्थितिकों बिना समझे दी केकेयीकों बचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गस्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवच्यकता नहीं समझी । जिस समय द्रौपदीके स्वयंवरमें अजुनने 
मतूयवेघ किया और पाण्डवलछोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये डस समय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके 
भीतरसे ही कद दिया था कि 'सव भाई मिलकर भोंगो” । माताकी 
यह उक्ति सबवथा लोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु माठ्भक्त 
पाण्डबॉको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ठट हुआ। ऐसा ही 
प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित बात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया। 


हमारे बहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनगेल 

कथ नकी मर्यादा रखनेके लिये इतना सरदद मोल लेना कोरी भूल 

और भोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 

लिये कुछ गम्भीर विचारक्की आवश्यकता है। योगद्शनके साधन- 

पादम अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचय और अपरिग्रह इन पाँच 

यमोंका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावभौमा मदहाबतम्‌” (यो० सू० २। ३१) अर्थात्‌ 
जाति, देश, काल और कत्तव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सर्वथा पालन करना महाव्॒त है तथा जाति; देश और कालादिक़ी 
अपेक्षासे पाछन करना अल्पव्बत कहलाता है। इनमें अल्पत्नतमें ही 
लोकाचार, सुविधा और हानि-लाभ आदिके विचारकी गुआ्ञाइश 
है । उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियांकी प्राप्ति तो महमत्रतसे 
ही होती है । योगदशनम इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतलायी है वह महाव्॒तीको 
ही दो सकती है। इस प्रकारका महाव॒त, व्यवहारी छोगोंकी दृष्टिमें 


(०३४४) 


भले ही व्यर्थ आग्रह ओर मानसिक संकीणता जान पड़े तथापि वह 
परिणाममे सबदा मंगलमय ही होंता है । भगवान रामका वनवास, 
परशुरामजीका मात्वध, पुरुका योवनदान, तथा पाँच पाण्डवोका 
एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रहण करना--ये सब प्रसड् इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हींके लिये नहीं उनके पिताके लिये ओर सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ | 


यमलोकमे पहुँचनेपर भी जवतक यमराजसे उनकी भंट नहीं 
हुईं तवतक उन्होंने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी 
उनकी प्रोढ सत्यनिष्टाका पता छगगता है । उनका शरौर यमराज़कों 
दान किया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूर्ण अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहला कतंव्य यही था कि वे डसे धर्मराजको 
सोप द्‌ । इसीसे वे भोजनाचछादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़े रहे | तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिय एक-एक वर दिया। इससे 
अतिथिसत्का रका महत्त्व प्रकट होता है | अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यह बात वहाँ (अ०१व० १ मं० ७, ८ में ) 
स्पष्टतया वतलायी गयी है। 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममें 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरितोप । चे 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमछोककों चले 
आये थे। इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थें। इसलिये 
उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिकों खेद 
हो तो, जबवतक हम उसका खेद निन्ृत्त न कर दंगे, हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यह नियम मलुष्यमात्रके लिये समान है; और 
यहाँ तो खय॑ उनके पूज्य पिताकों ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी ही चाहिये थी। यह पितपरितोष 
उनको दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंने यही 
चर माँगा । 


6७७) 

लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे ही पारलोकिक 
सुखकी इच्छा होती है; यद्दांतक कि जब वद्द अधिक प्रबल हो जाती 
है तो वह ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहों करता | इसीलिये 
नचिकेताने भी दूसरे वरसे पारलोकिक खुख यानी स्वगछोककी 
प्राप्तिवका साधनभूत अप्निविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे खरगसुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार उनके 
पहले वरमें पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमे मनुष्यमात्र- 
की दहितचिन्ता थी । सबके हितमे उनका भी हित था ही। वे खय॑ 
खगसुखके लिये लालायित नहीं थे। यह वात उस समंय स्पण्ट हो 
जाती है ज़ब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


ये ये कामा दुल्भा मत्यंडोके सर्वोन्‍्कामा*रछन्दतः प्रार्थयख । 
इमा रामाः सरथाः: सत्‌या न हीदशा छमभ्यनीया मनुष्य * 
आमिमंत्पत्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राश्नीः ॥ 
(१|।१।२५) 
वे कहते हैं-- 
श्रोभावा मर्व्यल्ययदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियणां जरयन्ति तेज: । 
अपि सब जीवितमल्पमेव तबेब वाहास्तव॒नृत्यगीते |२६॥ 
न ॒वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्ता। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ वर॒स्तु मे वरणीयः स एवं ॥२७॥ 
अजीयताममृतानामुपेत्य॒ जीयन्मत्य:ः क्पःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिषध्यायन्त्रणरतिप्रमोदानतिदीर्घ॑ जीविते को. रमेत ॥२८॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यों यत्साम्पराये महति त्रढि नस्तत्‌ । 
यो5यं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्‍्यं तस्मान्नचिकेता बृणीते ॥२९॥ 
(अ० १व०१) 


उपयु क्त उद्धरणॉसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसौसे प्रेरित होकर उन्होंने 


सर) 


तठतीय चर माँगा था। यमराजने उनकी जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रकोमन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक सउ्ज़वाग्र 
दिखलाये परन्तु आत्माम्ृतके लिये छालायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा '“वरस्तु मे वरणीयः स एव” “नान्ये 
तस्मान्नचिकेता वृणीते” इत्यादि । 


इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे छोकिक और पारलोकिक 
भोगोंसे सर्व था उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे शम- 
दमादि साधनोंसे स्वंथा सम्पन्न हैं और उनमें तीघत्र मुमुश्नाक्री 
प्रच्छन्न अप्नि तेज़ीसे घघक रही दे तो उन्हे उनकी शान्तिके लिये 
ज्ञानाम्तकी वर्षा करनी पड़ी। वह ज्ञानव्ों ही सम्पूर्ण छोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषद्के रूपमें विद्यमान है। 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तो उसी हृदयमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न है। परम 
उदार पयोघर जल तो सभी जगह बरखाते हैं परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियांकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न होता है । ठोक यदी 
बात शास््रोपदेशके विषयमें भी है। शासखत्रकर और इईश्वरकृपा तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मकृपाकी न्‍्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाले परिणामोंमें अन्तर रहता है । 


हम उस अनुपम अम्ृतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सक- ऐसी तीत्र आकांक्षासे हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
ग्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि “इह चेद्वेदीदूथ सत्यमस्ति न चेदि्हा- 
वेदीन्महती विनष्टिः (के० उड० २।५ ) इस अभ्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमछाभ आत्माम्रतकी प्राप्ति ही है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य दहै। भगवानसे प्रार्थना है 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान कर । 


अनुवादक 
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3£ 
तत्सद्रह्मणें नमः 
कठोपनिषद्‌ 
मन्त्रा्य, झाझ्डर्भाष्य ओर भाष्या्थसहित 
-“7+->श्वकरैप्टश 
यस्मिन्‌ सर्व यतः सब यः सर्व स्बंदक्तथा । 


सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वॉर्य 
करवावहे । तेजाखि नावधीतमस्‍स्तु । 
मा विदिषावहे । 
३» शान्ति: ! शान्ति! !! शान्ति !!! 
वह परमात्मा हम (आचाये और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें | हम साथ-साथ विद्या 


सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करें ! हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो । हम 
द्वेष न कर । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
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सम्बन्ध-भाष्य 


उँ० नमो भगवते वेवखताय 
मृत्यवे ब्रह्मविद्याचायोय नचि- 
केतसे च । 

अथ काठकोपनिषदलीनां 
सुखाथप्रबोधनाथम्‌ अच्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते । 


सदेधोतोविशरणगत्यवसा- 

७ गेपनि और 

दनाथस्योपनिपू्े- 

| आर स्य किप्त्यया- 
न्‍्तस्य रूपमुपनिषद्‌ 

इति । उपनिषच्छब्देन च 


व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्- 
वेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन 
पुनरथयोगेन उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 

थे मुमनक्षों दृष्टानुश्नविकवि- 
पयवितृष्णा; सन्त उपनिषच्छब्द- 
वाच्यां वक्ष्यममाणलक्षणां विद्याम्‌ 
उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्र- 
येन शीलयान्ति तेषामविद्यादः 


उँ ब्रह्मविद्याके आचार सूर्य 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 
नमस्कार है । 

अब्र कठोपनिषद्की बह्ियोंको 
सुगमतासे समझानेके लिये यह 
संक्षिप्त वृत्ति आरम्भ की जाती है। 


विशरण (नाश), गति ओर 
अवसादन (शिथिल करना )--इन 
तीन अर्थोवाली तथा “उप” ओर 
(नि! उपसगंपूवक एवं क्रिप' 
प्रत्ययान्त 'सद्‌' धातुका 'उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता है। उपनिषद्‌ 
रब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके ग्रतिपाद 
ओर वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता है । किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
सो बतलाते हें । 


जो मोक्षकामी पुरुष लोकिक 
ओर पारलोकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्शब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाले छक्षणोंसे युक्त 
विद्याके समीप जाकर अथ्थात्‌ उसे 
प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 
पूवक उसका परिशीलन करते हैं 


७... -++ *- 2 --. 4... -+ 
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शाइ्ूरभाष्याथ । ३ 


संसारबीजस्य विशरणाद्धिंसनादू 
विनाशनादित्यनेनाथंयोगेन 
विद्या उपनिषदित्युच्यते। तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य त॑ मृत्यु- 
मुखात्प्रमुच्यते”” ( क० उ० १। 
२३।१५) इति | 

पूर्वोक्तविशेषणा न्मुमु क्षून्त्रा पर 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितत्वेन 
योगाढ़क्मविद्योपनिषत्‌। तथा च 
वक्ष्यति-“ब्रह्मप्राप्तो: विरजोज्भू- 
ह्िमृत्यु/!( क० उ० २।३। १८) 
इति । 


लोकादिश्रह्मजज्ञो योउप्निस्त- 
द्िपयाया विद्याया द्वितीयेन 
वरेण ग्राथ्यमानायाः खर्गलोक- 


फलप्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 


जराद्रुपद्रववन्द्स॒ लोकान्तरे 
पोन,पुन्येन ग्रवृत्तस्यावसा दयित्‌- 


त्वेन शेथिल्यापादनेन धात्वर्थ- । 


उनके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे ही “उपनिषद्‌” शब्दसे वह 
विद्या कही जाती है। ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूठ जाता है ।” 


अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या परत्रह्मके 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थंके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या 'उपनिषद्‌” है। ऐसा ही 
“श्रह्मकी प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
( शुद्ध ) ओर विमृत्यु (अमर ) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी । 


जो अग्नि भूः भुवः आदि 
लोकोंसे पूर्वसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
माँगी गयी है, ओर खगेलोकरूप 
फल्की प्राप्तेोके कारणरूपसे 
लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म और बृद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमूहका - अवसादन 
अथात्‌ शैथिल्य करनेवाली है, अतः 
वह अभ्निविद्या भी 'सद” धातुके 


४ 


कंठोपनिषद्‌ 
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योगादग्िविद्याप्युपनिषदित्यु- 
च्यते । तथा च वक्ष्यति- 'खगे- 
लोका अमृतत्व॑ भजन्ते” ( क० 
उ०१।११३ ) इत्यादि । 


ननु चोपनिषच्छब्दनाध्ये- 
तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । उप- 


निषदमधीमहे5ध्यापयाम इति च। 
एवं नेष दोषो४विद्यादिसंसार- 
हेतुविशरणादे! सदिधात्वथस्य 
ग्रन्थमात्रेउसम्भवादिय्ायां च 
सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्ापि तादर्थ्यन 
तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयुव घृतम्‌ 
तसादियायां 


इत्यादिवत्‌ । 


मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो 
बर्तेते ग्रन्थे तु भकत्येति । 
एवम्नुपनिषन्निवचनेनेव विशि- 
शेदधिकारी विद्यायामुक्तः । विष- 
यश्र विशिष्ट उक्तो विद्यायाः पर 
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अर्थके योगसे “उपनिषद्‌ः कही 
जाती है। “खगलोकको प्राप्त होने- 
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं”? 
ऐसा आगे कहेंगे भी । 


ज़ज्ञा-किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो 'उपनिषद्‌” शब्दसे ग्रन्थ- 
का भी उछेख करते हैं, जेसे---'हम 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैँ अथवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि | 

समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि, जो कि सद्‌ धातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमं तो सम्मव नहीं हैं 
किन्तु विद्यामं सम्भव हो सकते हैं । 
ग्रन्थ भी विद्याके ही लिये हें; 
इसलिये वह भी उस शब्दसे कहा 
जा सकता है; जेसे [आयुवृद्धिमें 
उपयोगी होनके कारण | 'घ्ृत आयु 
ही है! ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये '“उपनिषद्‌” शब्द वियद्यामे 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गोणी वृत्तिसे । 


इस प्रकार 'उपनिषद्‌” शब्दका 
निबेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतलढा दिया गया । 
तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


९5 
शाह्डर्रभाष्याथ ७ 
०८०29 «क६<०८२४७७. आ<:2)2- बा ०८22७, बा >८226७, नं ८2७७. >ऋ(<-:2/... ८-८)... (८)... «८22... बट >:?0.... ८-2... 


ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजन |अह्मरूप विशिष्टविषय भी कह 


ग्रर ८ दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद- 
चास्था आर्त्या 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी का संसारवी आतयन्मिन नि ति 


संसारनिवृत्तित्ह्मग्राप्तिलक्षणा । | और ब्रह्मप्राप्िरूप प्रयोजन, तथा 
सम्बन्धश्रव॑भूतप्रयोजनेनोक्तः । | इस श्रकारके प्रयोजनसे इसका 
अतो यथोक्ताधिकारिविपयग्रयो- | - रष्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 


न बतत्य दिया ! अतः उपयुक्त 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल | अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 


न्यस्तामलकत्त्‌ प्रकाशकत्वन | सम्बन्धवालछी विद्याको करामठकवत्‌ 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- | प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये 
». ०“ कठोपनिषद्की वह्िियाँ विशिष्ट 

न्‍था एता चल्लयां भव 
अल  अ ख अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
श्त्यतस्ताई यथाग्रातभान सम्बनन्धाली हैं, सो हम उनकी 


व्याचक्ष्महे । | यथामति व्याख्या करते हैं । 





बला आध्याव 
++€६>६0७78**+ 


फुक्मए कह 


वाजश्रवप्तका दान 


३७ उशन्ह बे वाजश्रवसः सबबेदसं ददों । तस्य 
ह॒ नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १.॥ 


प्रसिद्र है कि यज्ञफल्के इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [विश्वजित्‌ 
यज्ञमें | अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्र था ॥ १॥ 

तत्राख्यायिका : विद्यास्तु-। यहाँ जो आख्यायिका हैं वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये हैं। उशन्‌ 
त्यथों । उशन्कामयमानः, ह अर्थात्‌ कामनावाला । ह” और 
बे! ये निपात पहले बीते हुए 
वृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये 
हैं।। बाज!” अन्नको कहते हैं; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यूनी यशा हो उसे बाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा रूढिसे भी 
वा। तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल | यह उसका नाम हो सकता है । 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिसमें सर्वेख समर्पण किया जाता 
कामयमानः | स तसिन्क्रतौं सर्ब- | उस विश्वजित्‌ यह्ञद्वारा, उसके 
फल्की इच्छासे यजन क्विया | उस 





वा इति बृत्ताथंसरणाथों निपातों | 





वाजमन्न तद्दानादिनिमित्त श्रवो 


यशों यस्थ स वाजश्रवा रूढितों. 





विश्वजिता सबमेधेनेजे तत्फल 








वेदस सबेख धन ददों दत्तवान्‌ । 


यज्ञ उसने सबबेदसू यानी अपना . 
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तस्य यजमानस्य ह नचिकेता ' सारा धन दे डाछा। कहते हें, 
उस यजमानका नचिकेता नामक 


नाम पुत्रः किलास बभूव ॥१॥ | एक पुत्र था॥ १॥ 
"7६२९३ 
< ह कुमार* सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश सोपमन्‍्यत ॥ २॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ (दक्षिणाखरूप गोएँ ) छे जायी जा रही 
थीं, उसमें--यद्यपि अभी वह कुमार ही था--श्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवबेश हुआ | वह सोचने छगा ॥ २ ॥ 


त॑ं ह नचिकेतसं कुमार जो कुमार अथांत्‌ प्रथम अवस्था में 
प्रथमवयसं सन्तमग्राप्तननन- |. ते दे और जिसे पुत्रोत्पादन- 
' की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस 


शक्ति बालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः बाठक नतिनिताग अत 
पितुहितकामग्रयुक्ताविवेश ग्रवि- | पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 


एवती । कसिन्काल इत्याह-- | आस्तिक्‍्य बुद्धिका आवेश---प्रवेश 
हुआ। किस समय प्रवेश हुआ! इस- 

पर कहते हैं---जिस समय ऋत्विक्‌ 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- और सदस्योंके लिये दक्षिणाएँ 


“5 | ल्‍ (कं ८ ९० (5 
नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु | जा दक्षिणाके 
० च्ज्े ज लिये विभाग करके गोएँ छायी जा 
स आवश्श्रद्धा नांचकता अम- 


रही थीं, उस समय नचिकेताने 





ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्र दक्षि- 








न्यत || २॥। श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
+>ह€»69>»73«- 
कथमित्युच्यते-- किस प्रकार विचार किया सो 





बतलाते हैं--- 


८ कठोपनिपद्‌ 
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पीतोदका जम्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया: । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


ब्प्् 


जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दूध भी दुह लिया गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दांता, जो अनन्द (आनन्द- 
ग़ून्य) छोक हैं उन्हींको जाता है || ३॥ 


दक्षिणार्थों गावो न्‍ 
पीतमुदक याभिस्ताः पीतोदकाः, 
जग्ध भक्षित तृर्ण याभिस्ता जग्ध- 
तृणा;, दुग्धों दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्धदोहा), निरि- 
न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा 
निष्फला गाव इत्यथः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा- 
चुद्धया ददत्ययच्छ ननन्दा 
अनानन्‍्दा असुखा नामेत्येतद्ये 
ते लोकास्तान्‍न्स यजमानों 
गच्छात ॥ ३ ॥ 


दक्षिणाके छिये छायी ई 
गोओंकां विशेषण बतढाते हैं; 
जिन्होंने जढ पी लिया है 
वे पीतोदका कहलाती (23 
जो तृण (घास) खा चुकी हैं 
[अथात्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रही हे] वे जग्घतृणा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुह्ला 
जा चुका हे वे दुग्घदोहा हैं तथा 
निरिन्द्रिय--जो सन्‍्तान उत्पन्न 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 
निष्फल गोंएँ हैं उन इस प्रकारकी 
गोओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाढा 
अजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन खल्ोेक हैं उन्हींको 
जाता है ॥ ३॥ 


++>&<€ #»23«« 
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पिता-पृत्र-संवाद 

घफ व १5.0 & के ही »% #"७ 5 ३ ७ 
स हांवाच पितर तत कसम मा दासस्‍्यसाति । छताय 

तृतीयं त*होबाच म्त्यव त्वा ददामीति ॥४॥ 
तत्र वह अपने पितासे बोला--'हे तात ! आप मुझे किसकों 
देंगे ?” इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी का | तत्र पिताने उससे 

मैं तुझे मृत्युको दूँगा' ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 
तदेव॑ क्रत्वसम्पत्तिनिमित्त | तब, इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
पितुरनिष्ट फल मया पुत्रेण सता | । हीनेके कारण पिताको श्राप्त 
निवारणीयमास्मप्रदानेनापि ऋतु- “अंडा अनिष्ट फछ मुझ्जसे 
सम्पत्ति कृल्वेत्थेव मत्या पितरम्‌ | गे 
8 अत पलक 2 में | लिवत्त करना चाहिये--ऐसा 
उपगम्य स होवाच पेतर हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत तात कस्मे ऋत्विग्विशेषाय | बोढा--हे तात ! आप सुझे 
दक्षिणार्थ मां दास्यसि प्रयच्छसि | > कैलिखिशेपकों दक्षिणाम 
इत्येतत । एव्मक्रेन पिन्रोपेक्षय- ' दंगे ? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
प्यतत्‌ | उप कन [प्रा 757 दवारा बासम्ार उपेक्षा किये जानेपर 
माणशप्र द्वितीय॑ टरतायम उपाय । भी उसने दसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्मे मां दासससि कस्मे मां बात कही कि 'मुझे किसको दंगे £ 
दास्यसीति । नाय॑ं कुमारखभाव | ठरे देंगे !” तत्र रे 
८ कल माजितत | > तक | “हें सोचकर कि यह बाल्कोके 
क्रद्धप र पुत्र #* 
का 252: 2 27 शक $ अत | इभावबाढ्य नहीं है, क्रोव्ित हो 
केलात्राच सत्ययं वब्स्थताय | गया और उस पुत्रसे बोला जमे 
त्वा त्म्रां ददामीति ॥ ७ ॥ | झुझे सूयके पत्र मृत्युको देता हैं ॥|४॥ 
->६८०६१28+- 

स॒ एवमुक्तः पुत्र एकान्ते ! पिताद्ारा इस प्रकार कहे 
८35५ ली ४ | जानेपप वह पुत्र एकान्तमें 
परिदेवयांचकार | कथम्‌ ? |, ताप करने लगा, किस 


इत्युच्यते-- प्रकार ? सो बतलाते हैं--- 
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बहनामेमि प्रथमो बहनामेमि मध्यमः । 
कि*सिद्यमस्य॒ कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 


मैं बहुत-से [शिष्य या पुत्रों | में तो प्रथम (मुख्य बृत्तिसे ) 
चलता हूँ ओरः- बहुतोंमें मध्यम (मध्यम वृत्तिसे) जाता हूँ । यमका 
» ऐसा क्‍या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे | ५॥ 
बहुनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पत्रों- 
ट नम में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 
पं िड सडक 32223 मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चलता हूँ 
शिष्यादिवृत्त्येत्यथः । मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादियें 
जे बहुनां मध्यमों मध्यमयेत्र | रहकर मध्यम-बत्तिसे बर्तता 
3 -.. है| अधम वृत्तिसे मैं कमी नहीं 
दापि। तमेव॑ विशिष्टगुणमापि पुत्र | यणसम्पन्न पृत्रको भी पिताने भें 
शत : तन्ने मृत्युको देता हूँ” ऐसा कहा । 
मां सृत्यवे त्वा का बान्‌ परन्तु यमका ऐसा कौन-सा 
पिता । स किंखिद्यमस्त॒ कत॑व्यं : कतेव्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 
अ्रयोजन मया अत्तेन करिष्यति | गिसे ये इस प्रकार ्य 
र हुए मेरेद्ारा सिद्ध करेंगे 
यत्कतेव्यमद्य  नून॑ प्रयोजनम्‌ । अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
अनपेक्ष्ये क्रोधवशादुक्तवान्‌ | ” करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा 
पिता । तथापि तत्पिततीज) | ही है| तथापि 'पिताका वचन 
पिता । तथा तात्पतुबचा ! मिथ्या न हो! ऐश्लों विचारकर 
सपा मा भूदित्येव॑ मत्वा परि- उसने अपने पितासे, जो यह 


है 6 4238: | सोचकर कि 'मैने क्या कह डाछा ? 
दवनापूवंकमाह शोका- | ; 
है पितर शोका शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक 


विष्ट कि मयोक्तमिति ॥ ५॥ | कहा ॥ ५॥ 


++ल€269-23«« 
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सस्यामव मत्य: पच्यत सस्यामवाजायत पुन; ॥ ६॥। 

जिस प्रकार पृत्रपुरुप व्यत्रह्ार करते थे उसका विचार कीजिये 

तथा जेंसे वर्तमानकालीन अन्य ठोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी. देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता (वृद्ध होकर मर जाता) हैं और खेतीकी 

भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६॥ 

अनुपश्यालोचय निभालय | आपके पिता-पितामह आदि 

रे । पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 

णृ & ५38 

सन्मार्ग: सदे व की घ यथा । आचरण करत आये ह उसका 
सेवनाथ:. ने अकारण इत्ता: | आछोचना कीजिये--उसपर दंष्टि 
पूर्व अतिक्रान्ताः , डालिये । उन्हें देखकर आपको 
पितृपितामहाद यस्तव । तान्द्ध्ठा 03002 हे हट 22 कप 
7 ७... ,_€ | चाहिये। तथा वर्तमानकालीन जो 
च तेपां इत्तमास्थातुमहैसि । वत- | (रे साधुझोग आचरण करते हैं .. 
मानाश्रापरे साधवो यथा व॒तेन्ते | उनकी भी आलोचना कीजिये | 
तांथ प्रतिपश्यालोचय तथा उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
हू , , € | कधनको मिथ्या करना नहीं था 
न च तेपु मपाकरण बृत्त व॒र्त- और न इस समय ही किसीका 
मान थास्ति | तदह्विपरीतमसतां | है। इसके विपरीत असत्पुरु्षोका 
' ज्व॒ बृत्त मपाकरणम्‌। न च | आचरण मिध्या करना ही है। 
े घर किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कश्रिदजरामरो | ३ अजर-अमर नहीं हो सकता । 
भवति । यत+ सस्यमिव मर्त्यों क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
र्ज ८0 3 
मनुष्यः पच्यते जीणों प्रियते ।.| “अत जीण 2३३८ कक 
५ तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
मृत्वा च सस्थामव आज़ायत उत्पन्न--आविभूत हो जाता है। 


आविभेवति पुनरेबमनित्ये जीव- ' इस प्रकार इस अनित्य जीवलोकरमें 


ज्ब्मक 


सपा कृत्ता 
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। है 
लोके कि मपाकरणेन । पालय ' असत्य आचरणसे छाभ ही क्‍या 
है ? अतः अपने सत्यक्रा पा 
कीजिये अथात्‌ मुझे यमराजके 
यमाय ध्त्याभिप्राय)/ || ६॥ | पास भेजिये ॥ ६ ॥ 
++€<»£४#«०25*«* 
यमलोकमोें नाचिकेता 
स॒ एवमुक्तः पितात्मनः | पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताक्री रक्षाके 
सत्यताय प्रपयामास । सच डिये उसे यमराजके पास भेज 


यमभवन गत्या तिम्नो रात्री१ ' दिया | वह यमराजके घर पहुँचकर 
>> >सू - 5 4 | तीन रात्रि टिका रहा, क्‍्योंक्रि यम 
उवाप्त यमे ग्रोपिते । प्रोष्यागत ' उत्त समय बाहर गये हुए थे। 


यमममात्या भारया वा ऊचुबोध- | “ससे लॉटनेपर यमराजसे उनके 
भाया अथवा ममन्त्रियोंने समझाते 


यन्त्‌+-- हुए कहा--- 
२ / 5 ७ 
वश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्थता* शान्ति कुबन्ति हर वेबख्वतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मण-अतिथि होकर अप्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है। [साधु 
पुरुष | उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाद्य-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं । 
अतः हे वेबखत ! [इस्त ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये] जर 
ले जाइये | ७ || 
रे # ७ कक 
वेश्वानरोउभिरेव  साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 
प्रविशत्यतिथिः . सन्ब्राह्मणो | उ्वानर--अप्नि ही दग्ध करता 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां: 


ग्रहान्दहनिव तस्य दाह शमयन्त | | 7 परम अंश करता हैं । 


हे करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह 


द के शान्ति इुवेन्ति सन्तोजति- पाद्यादि दानरूप शान्ति किया 
थेयतोडतो हराहर हे वेवस्त्रत (करते हैं । अतः है बेवखत ! 
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उदक॑ नचिकेतसे पाथ्ार्थम्‌। यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जछ 
' छे जाइये | क्योंकि ऐसा न करनेमें 
श्राकरणे प्रत्यवायः श्रुयते | ७ ॥ | प्रत्यत्राय सुना जाता है ॥ ७॥ 
++€€०67#>क्रे++ 
आशाप्रतीक्षे संगत*सूनूतां च 
इष्टापूर्ते पुत्रपशू*श्र॒ सबोन्‌ । 

एतद्बूडम्कत पुरुषस्याट्पमेधसो 
यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणों ग्रृहे ॥ < ॥ 
जिसके घरमें ब्राह्मण-अतिथि ब्रिना भोजन किये रहता हैं उस् 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकों प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेबाले फल, प्रिय बाणीसे होनेब्राछे फछ, यागा दि इष्ट एवं 
उद्यानादि पूर्त कर्मेके फछ तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह 

नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 

आशाप्रतीक्षे अनि्ञातप्राप्ये-: _ जिसके घरमें ब्राह्मण त्रिना 
ष्टाथप्राथना आशा भोजन किये रा है से 
निज्ञातप्राप्याथ प्रती- मन्दमति पुरुषके आशा-प्रतीक्षा- 
क्षणं॑ प्रतीक्षा ते | आशा-जिनका कोई ज्ञान नहीं 
आशाप्रतीक्षे, संगत तत्संयोगज | | | न्य इथ पदाधोकी हा 
फलम्‌ , खजृतां च सलृता हि प्रिया कं अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्षोकी 
2 . , | प्रतीक्षा एवं संगत--उनके संयोगसे 
वाक्तन्रिमित हे इ्डाप्त डड प्राप्त होनेवाले फल, सूनता--प्रिय 
यागज॑ पूर्तमारामादिक्रियाज | वाणी और उससे होनेवाडे फल, 
फलम्‌ , अवपशय पत्राश्व पशु | ८ इष्टापूत'--इष्ट--यागादिसे प्राप्त 
सवोनेतत्सव यथोक्त वृद्क्त | होनेवाले फल ओर पू्ते---बाग- 
आवजयति विनाशयतीत्येतत्‌-- | बगीचोंके लगगानेसे होनेवाले फछ तथा 
पुरुषस्यास्पमेधसो उल्पप्रज्ञय-- | पुत्र और पशु-इन उपयुक्त सभीकों 
यस्यानश्नन्नशु॒ज्जानो ब्राक्मणो गृहे | न्ट कर देता है। अतः तात्पर्य 


१७ कठोपनिषद्‌ [_ अध्याय १ 
वसति | तसादलुपेक्षणीयः सर्वा- | यह है क्रि अतिथि सभी अवस्थाओं- 
वस्थाखप्यतिथिरित्यथः ॥ ८ ॥ | में अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 


++६६०९३८०३९- 
एयमुक्तो सृत्युरुवाच नचि-|  [ मन्त्रियोद्ारा ] इस प्रकार कहे 
हि जानेपर यमराजने नचिकेताके 
ऊँतसउुपरगम्य पूजाइुर/सरम्‌-- | पास॒ जा उसकी पूजा करनेके 
अनन्तर कहा--- 
यमराजका वरप्रदान 
तिस्नो रात्रीयदवात्सीग्हे मे 
अनश्नन्ब्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 
नमस्ते(रतु ब्रह्मन्खस्ति मेष्स्तु 
तस्मात्मति त्रीन्वरान्व॒णीष्व॥ &६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार- 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक त्रिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँग छो ॥९॥ 
तिस्रो रात्रीयद्रसादवात्सीः/ हे ब्रह्मन्‌ ! क्‍योंकि अतिथि 
उपितवानसि गहे मे ममानश्षन्‌ हे | और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 


नस तीन रात्रितक त्रिना कुछ भोजन 
ब्रह्मनच्नतिथि। सन्नमस्यो नमस्का जिम वर रह हो. अत: तंमहें 


राहश्॒ तसाज्नमस्ते तुभ्यमस्तु | नमस्कार है। हे अह्न्‌ ! मेरे घरमें 
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्र मेउस्तु | बिना भोजन किये आपके निवास 
तसाद्भवतोब्नशनेन मद्गृहवास- | नमित्तसे हुए दोषसे, उससे 


प्रात हुए अनिष्ट फलकी शान्ति- 
निमित्ताहोषात्तत्माप्त्युपशमेन । | द्वारा, मेरा मंगठ--शुभ हो । 


यद्यपि भवदलुग्रहेण सर्व॑ मम | यद्यपि तुम्हारी कृपासे ही मेरा सब 
स्वस्ति खात्तथापि ल्दधिक- | प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 
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संप्रसादनार्थमनशने नोपोषिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
2 मा औ 223 60: ० ब्रिना भोजन किये बितायी हुई 
णकेकां रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ 

रे एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 


58. 
वृणीष्य॒ अभिप्रेताथंविशेषान्‌ | 4२-अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 


ग्राथेयख मत्तः ॥ ९॥ माँग लो ॥ ९॥ 
++€६>62223** 
नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु-। नचिकेताने कहा--यदि आप 
बरान्‌ू-- | बर देना चाहते हैं. तो-- 


प्रथम वर--पितृपारितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्था- 
द्वीतमन्युगोंतमी मामि झत्यों । 
त्वत्पसूष्टं माभिवदेत्प्रतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं वर बृणे ॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसडूल्प, 
प्रसलचित्त और क्रोघरहित हो जायेँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 
पहचानकर बातचीत करें--यह मैं [आपके दिये हुए। तीन वरोंमेंसे 
पहला वर माँगता हूँ ॥ १० ॥ 
शान्तसंकल्प उपशान्तः| जिस प्रकार मेरे पिता गोतम 
संकल्पो यस्य मां प्रति थम ग्राप्य मेरे प्रति शान्तसड्डल्प---जिनका 
कि लु करिष्यति मम पुत्र इति ऐसा सड्जूल्प शान्त हो गया है कि 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसक्न- | * जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
मनाश्र यथा स्याद्वीतमन्युरविंगत- | आकर क्या करेगा, झुमना: 
रोषश्॒ गौतमों मम पिता मामि | “कप और तीता 
ै रहित हो जायें और हे मृत्यो ! 
मां प्रति हे मृत्यो किं च लत्म* | आपके भेजे हुए--धरकी ओर 
सृष्ट त्वया विनिमुक्त प्रेषित गृह | जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे 
प्रति मामभिवदेत्मतीतो लब्ध- | विश्वस्त--ब्धस्मृति होकर अथोत्‌र 


श्द् कठोपनिषद्‌ [_ अध्याय १ 
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स्मृति! स एवाय पुत्रो ममांगत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 


इत्येव॑ प्रत्यभिजानब्नित्यर्थः । | "ही पुत्र मेरे पास लौट आया है, 
एतत्प्रयोजन त्रयाणां प्रथममा्थ | | उह अपने पिताकी 

है 5 जा प्रयोजन ही मैं अपने 
वर बृणे प्राथये यत्पितु परि- तीन बरोंमेंस पहला बर माँगता 
तोषणम्‌ ॥ १० ॥ हूँ | १०॥ 


++ह६०६३०8+- 
मृत्युरुवाच- मृत्युने कहा-- 
यथा पुरस्ताड्॒विता प्रतीत 
रे किरारुणिमेत्पस ९१ 
ओद्वालकिरारुणिमत्प्रसृष्ट: । 
सुख< रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 
सवां ददशिवान्मृत्युमुखात्पमुक्तम्‌॥ १ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्बंबत्‌ पहचान 
लेगा । और शोष रात्रियोंमें सुखपूबक् सोवेगा, क्‍योंकि तुझे मृत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११-॥ 
यथा बुद्धिस्त्वाय पुरस्तात्‌ तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 


नह नव पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
पूवेमासीर्स पितु- प्रकार वह ओद्याछकि अब्र भी 


सतव भविता प्रीतिसमन्य्रितस्तव प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 

पिता तथेब ग्रतीतवान्सन्नोह्- | हो जायगा । यहाँ उद्दाल्कको ही 
गैदालवि | 

लकिः उद्दालक एबौदालकिः । औद्याउकि' कहा है तथा अरुणका 


पुत्र होनेसे वह आरुणि है । 
अरुण़स्थापत्यमारुणि;,इथामुष्या- | _यवा यह भी हो सकता है कि 


यणो वा । मत्प्रसृष्टो मयानुज्ञातः | वह दबामुष्यायण# हो। 'मद्रसृष्ठ:” 
विज: कक कल 000: है ावणक है। 


% जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 


निश्चित किया जाता है वह “द्थामुष्यायण' कहलाता है। वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
कं हे । जेसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसकों ही औद्दालक और आएरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो । 


चल्ली १ ] शाहरभाष्याथ १७ 
सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुख | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञप्त होकर वह 
प्रसन्नमना: शायिता स्वप्ता वीत- दोष रात्रियोंमें भी सुखपूवक यानी 

"रा मन प्रसल चित्तसे शयन करेगा तथा 
मन्युविंगतमन्युश्र भविता स्थाच्वा रे है 

[यह सोचकर ] वीतमन्यु-- क्रो ध- 
पुत्र॒ ददशिवान्दष्टवान्स सृत्यु- | दीन हो जायगा कि तुझ प॒त्रको 


मुखान्मृत्युगोचरात्‌ प्रमुक्त मृत्युके मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके 


। 
| 


सन्‍्तम्‌ ॥ ११ ॥ | अधिकार रसे मुक्त हुआ देखा है ॥ १ १॥ 
+>>&६£26२&७73*«« बे 
नचिकेता उवाच-- | नचिकेता बोला--- 
स्वर्गस्वरूपग्रदर्शन 


खग्गें लोके न भय॑ं किचनास्ति 
न तत्र त्व॑ं न जरया बिभेति। 
उसमे तीत्वोशनायापिपासे 
आप तिगों ७ ९ ०७.० 
शोका मांदत खगेलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव | खगलछोकमें कुछ भी भय नहीं है। वहाँ आपका भी वश 
नहीं चलता । वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खगलोकमें पुरुष 


भूख-प्यास--दोनोंकी पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्द 
मानता है ॥ १२॥ 


खर्गे लोके रोगादिनिमित्त | खगेलोकमें रोगादिके कारण 
भय॑ किचन किचिदपि नास्ति । | होनेवाछा भय तनिक भी नहीं है । 
नच तत्र त्वं मृत्यो सहमा हे मृत्यो ! वहाँ आपकी भी सहसता 


प्रभवस्यतो जरया युक्त इह दाल नहीं गढती | अतः इस 
दोकपत्पत्तो नाबिमेति कर्ता लोकके समान वहाँ वृद्धावस्थासे 

/ रो रब कि युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र | किंचोमे अशनायापिपासे | नहीं डरता | बल्कि पुरुष भूख- 
ती््वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्याप्त दोनोंको पार करके, जो 


गच्छतीति शोकातिग/ सन्‌ | शोकको अतिक्रमण कर जाय ऐसा 


१८ कठोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
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मानसेन दुःखेन वजितो मोदते | शोकातीत होकर--मानसिक 
'लोके दिखे दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 
हृष्यति स्वगंलोके दिव्ये ॥१२॥ | द्धनैल्लोकमें आनन्द मानता है॥ १२॥ 
++ट्ट> एलन 
द्वितीय वेर-- स्वर्गसाघनभूत अमिविद्या 

स त्वमग्नमि* स्वग्यमध्येषि मृत्यो 

प्रबृहि ल*श्रद्धानाय मह्मम्‌ । 
स्वगंलोका अम्ृतत्वं - भजन्त 

एतद्द्वितीयेन बृणे बरेण॥ १३॥ 


हे मृत्यो ! आप खगके साधनभूत .अग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [जिसके द्वारा ] खगको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे बरसे मैं यही माँगता हूँ || १३॥ 


एवंगुणविशिष्टस्य स्वरगंलो- | हे मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे 
कस्य प्राप्तिसाधनभूतमश्नि स त्वं | गुणवाले खर्गलेककी प्राप्तिके 
मृत्युरध्येषि सरसि जानासि | साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी 
इत्यथ, हे मृत्यों यतस्त्व॑ प्रत्नृहि | जानते हैं, अतः मुझ स्वग॒रथी श्रद्धालु 
कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यं | के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
खगांथिने; येनामिना चितेन | अग्नरिका चयन करनेसे स्वर्गप्राप् 
खगलोकाः खर्गो लोको येपां ते | पुरुष अर्थात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
खगलोका यजमाना अम्ृतत्वम्‌ | छोक है ऐसे यजमानगण अम्ृतत्व--- 
अमरणतां देवत्व भजन्ते प्राप्नु- | अमरता अथौत्‌ देवभावको प्राप्त 
वन्ति तदेतदश्िविज्ञानं ठ्वितीयेन | हो जाते हैं। इस अभिविज्ञानको 
बरेण बृणे | १३॥ मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 
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मृत्यो$ प्रतिज्ञेयमू-- 


यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है-- 


प्र ते ब्रवीमि तदु म॑ निबोध 
स्वग्येमभि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 


अनन्तलोकाप्तिमथो 


प्रतिष्ठा 


विडिः खमत॑ निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाला मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ । त्‌ उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
ले। इसे त्‌ अनन्तछोकको प्राप्ति करानेबाछा, उसका आधार और 
बुद्धिरूपी गुहामें स्थित जान ॥ १४ ॥ 


प्रते तुम्य॑ प्रत्रवीमिः 
यक्ष्यया प्रा्थितं तदु मे मम 
वचसो निबोध बुध्यस्वेकाग्र- 
मनाः सन्खग्य स्व्रगाय हित 
स्वगंसाधनम््ति हे नचिकेतः 
प्रजानन्विज्ञातवानहं सन्नित्यथः। 
प्रत्रवीमि तन्निबोधेति च शिष्य- 


बुद्धिसमाधानाथ वचनम्‌ । 
अधुनामि स्तोति। अनन्तलो- 


कापिं स्व॒गेलोकफलग्राप्तिसाधनम्‌ 


इत्येतत्‌ु/ अथो अपि प्रतिष्ठा 


आश्रय जगतो विराड्रूपेण, 


भपि मयोच्यमान विद्धि जानीहि 


हे नचिकेतः ! जिसके लिये 
तुमने ग्राथना की थी उस खग्य--- 
खगग्राप्तिमं हितावह अर्थात्‌ खगंके 
साधनरूप अप्निको तू एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 
समझ ..ले उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाननेवाल््--उसका विशेषज्ञ मैं 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
हँ। में कहता हूँ तू उसे 
समझ ले' ये वाक्य शिष्यके 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । 

अब उस अभ्निकी स्तुति करते 


हैं। जो अनन्त लोकाप्ति अथोत्‌ 


खगेलोकरूप 


खगेलोकरूप फलकी प्राप्तिका साधन 
तथा विराटरूपसे जगत्‌की प्रतिष्ठा- 
आश्रय है मेरे द्वारा कहे हुए उस 
इस अप्निको तू गुहामें अथोत्‌ 


त्व॑ निहित॑ खितं गुहायां विदुषां | बुद्धिमान पुरुषोंकी' बुद्धिमें स्थित 
बुद्धों निविष्टमित्यथेंः ॥ १४ ॥ | जान ॥-१४ ॥ 
++€€>६#&79«« 


२० कठो पनि षद्‌ 


इ॒द श्रुतेवेचनम्‌ । 


यह श्रुतिका वचन है-- 


लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीबों यथा वा । 
स॒ चापि तद्मत्यवदय्यथोक्त- 
मथास्य मृत्यु! पुनरेबाह तुष्ट:ः॥ १५॥ 

. तब यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अप्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जेसी ओर जितनी इंठ होती हैं, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जैसा उप्तसे कहा गया था वह 
सत्र सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोछा ॥ १५॥| 


लोकादि लोकानामार्दि प्रथम- 
शरीरित्वादगि त॑ प्रकृतं नचि- 
केतसा प्रा्थितमुवाचोक्तवान्‌ 
मृत्युस्तस्मे नचिकेतसे | कि च 
या इृष्टकाश्रेतव्याः स्वरूपेण, 
यावतीवां संख्यया, यथा वा 
चीयतेउगियन प्रकारेण सबमेतद्‌ 
उक्तवानित्यथः। स चापि नचि- 
केतास्तन्मृत्युनोक्त॑ यथावत्प्रत्य- 
येनावद्त्मत्युच्चारितवान्‌ । अथ 
तस् भ्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्य 
वर दित्सुः॥ १५॥ 


नचिकेताने जिसके डिये प्रार्थना 
की थी ओर जिसका ग्रकरण चल 
रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
लोकोंके आदिभूत उस अग्निका 
यमने नचिकेताके प्रति बर्णन कर 
दिया। तथा खरूपतः जिस ग्रकारकी 
और संख्यामें जितनी इंटोंका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यानी 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सत्र भी कह दिया। 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
उसे मृत्युने बताया था वह सत्र 
समझकर ज्यों-का-त्यों सुना दिया। 
तब उसके प्रत्युच्चारणसे प्रसन्न 
हो मृत्युने इन तीन वरके अतिरिक्त 
ओर भी बर देनेकी इच्छासे उससे 


फिर कहा॥ १५॥ 


[ अध्याय १ क्‍ 
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कथम्‌-- 
तमतब्रवीत्पीयमाणो 


केसे कहा [ सो बतलाते हैं---] 


महात्मा 


बरं॑ तवेहाद्य ददामि भूयः । 


तवेब . नाम्ना 


भवितायमम्निः 


सडकां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा--“अत्र मैं तुझे एक वर 
और भी देता हूँ । यह अ्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा और त्‌ इस 
अनेक रूपवाली माठाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


त॑ नचिकेतसमत्रवीत्पीय- 
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
माण ग्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्र- 
चुद्धिबरं तव चतुथमिह प्रीति- 
निमित्तमथेदानीं ददामि भूयः* 
पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचि- 
केतसो नाम्नाभिधानेन प्रसिद्ध 
भविता मयोच्यमानोज्यमप्निः | 
कि च सृड्ढां शब्दवर्ती रत्रमय्ीं 
मालामिमासनेकरूपां विचित्रां 
गृहाण स्त्रीकुरु। यद्दा सुझाम्‌ 
अकुत्सितां गति कममयीं गृहाण । 
अन्यदपि कमविज्ञानमनेकफल- 


अपने शिष्यक्की योग्यताको 
देखकर ग्रसन  हुए--प्रीतिका 
अनुभव करते हुए महात्मा--- 
अक्षुद्रबुद्धि/ यमने नचिकेतासे 
कहा---अत्र मैं ग्रसनताके कारण 
तुझे फिर भी यह चौथा वर और 
देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
करनेवाली रह्मयी, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माठ्ा भी ग्रहण-खीकार 
कर | अथवा संझ्ढा यानी कर्ममयी 
अनिन्दिता गति ग्रहण कर । तात्पयें 
यह है कि इसके सित्रा अनेक 
फल्का कारण होनेसे तू मुझसे 
कमंविज्ञानकको' और भी खीकार 


हेतुत्वास्स्वीकुर्वित्यथं: | १६ ॥ | कर ॥ १६ ॥ 
>६०8८७०३५- 
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पुनरपि कमस्तुतिमेवाह-- यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते हैं--- 
नाचिकेत अम्रिचयनका फल 


त्रिणाचिकेतस्त्रभिरेत्व सन्धि 

त्रिकमंकृत्तति. जन्मम॒त्यू । 
ब्रह्मजज्ञ॑ देवमीड्य' विदित्वा 

निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमति ॥ १७ ॥ 


त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 
पिता और आंचार्य--इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और 
' मृत्युको पार कर जाता है। तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 

प्राप्त हो जाता है | 

त्रिणाचिकेतस्ि! कृत्वाप्रि- ब तीन वाह लि 

के जाय लि अग्निका चयन किया है उ 
श्रितो येन स ' | त्रिणाचिकेत कहंते हैं। अथवा 
ज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वां। | उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
लि हि वापर करनेवाढ्य ही त्रिणाचिकेत है। 
त्य आप्य | वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
सन्धिसन्धान सम्बन्ध _ | आचाये इन तीनोंसे सन्धि--- 
| सन्यान यानी सम्मन्थको प्रात 
शासन यथावत्म्राप्येत्येतत्‌ | होकर अथोत्‌ यथाविधि माता 
तद्ठि प्रामाष्यकारणं भ्र॒त्यन्त्राद आदिकी शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि 
हे २०५ एक दूसरी श्रतिसे उनकी शिक्षा ही 
अवगम्यते यथा “माठ्मान्पित्‌- | धर्मज्ञनकी  प्रामाणिकतामें हेतु 
| मानी गयी है; जेसा कि--“माता 

नाचाय॑वान्त्रयात्‌ 2 के चार्यसे व 

कि कक, ( च्ू० उ० पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 
४।६ | २ ) इत्यादं! ॥ .._ | कहे” इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है। 
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वेदस्मृतिशिष्टेव प्रत्यक्षानु-। अथवा वेद, स्पृति और शिष्ट 
पुरुषोसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 

मानागमवा । तेभ्यो हि विशुद्धि। | आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
कक यज्ञ, अध्ययन ओर दान--श्न तीन 

व्रत्यक्षा । त्रिकमंक्रांदज्याध्यय- कर्मोको करनेवाढ्ा पुरुष जन्म और 
| मृत्युको तर जाता है--उन्हें पार 

नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति ' कर छेता है, क्योंकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 

जन्ममृत्यू । | ही शुद्धि होती देखी है । 


कि च्‌ ब्रह्मजज्ञ त्रह्मणो | तथा “अह्मजज्ञ' ब्रह्मज--त्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ 
| ब्रह्मज कहलाता है; इस प्रकार जो 

थआसो ज्ञश्रेति ब्रह्मजज्ञः सबज्ञो 8 है ओर ज्ञ ( ज्ञाता ) भी है 
आह उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं । वह सवेज्ञ 
हद्यसों । त दव द्योतनाज्ज्ञानादि- है। उस देवको--जों द्योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है, 
ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
शासत्रतो निचाय्य दृष्ठा चात्म-| रडय--स्तृतियोग्य है उसे शाखसे 
जानकर और “निचाय्य' अर्थात्‌ 

भावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम्‌| आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 


- 2 -७/७ ., प्रत्यक्ष होनेवाली इस आत्यन्तिक 
उपरतिमत्यन 
परतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । | शान्ति: उपर 


बैराज॑ पद ज्ञानकर्मसम॒चययाजु- | दै। अर्थात्‌ ज्ञान और कमके सघुचचय- 
; का अनुष्ठान करनेसे वेराज पदको 
छ्ानेन ग्राम्मोतीत्यथ। ॥ १७ ॥ | ग्राप्त कर छेता है || १७॥ 


हिरण्यगर्भाज़ातो ब्रह्म ज; । ब्रह्मज - 


गुणवन्तसीज्य स्तुत्यं विदित्वा 


ज+ह्ः62ब्स्डे+ 
इदानीमप्रिविज्ञाननयनफलम! अब्र अग्निविज्ञान और उसके 
उपसंहरति प्रकरणं च--...._ | पैयनके फलका तथा इस प्रकरणका 


चत्तीछ ह-- | उपसंहार करते हैं--- 
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त्रिणाचिकेतस्त्रयमतद्विदित्वा 
यएवं विद्वा*श्रिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ म॒त्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिंगो मोदते स्वगंलोके ॥ १८ ॥ 

जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयक्नो [ यानी कौन इ० हों, 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जावकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूष 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हो खगें छोकमें आनन्दित 
होता है ॥ १८॥ 

त्रिणाचिकेतख्रय यथोक्त या | जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 

पक बत्मे त्रयको जानकर अ्थीौत्‌ जो इंटे 

इटका यात्रतात्र। यथा वत्यतई | कक चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदितल्वावगत्य यश्रेवमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 


विद्वांशि «७ » | करना चाहिये--इन तीनों बातोंकी 
अग्नि विद्वांश्विलते निवेतेयति समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 


नाचिकेतमग्रि क्रतुं स मृत्युपाशान्‌ | ऐं जाननेवाला जो विद्वान्‌ अप्रि-- 
गत टिलेशणाय क्तुका चयन करता-साथन करता 
है वह अधर, अज्ञान और 
पुरतः अग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ | राग-द्ेषादिरूप, मृत्युके बन्धरनोंको 
पुरतः---अग्रतः अथौत्‌ देहपातसे 
पूवे ही अपनोदन--त्याग करके 
२० ०७ ५ हर 
मानसंद/खबजित  हइत्येतत्‌ | शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
हे गले. गे खोंसे मुक्त हुआ खगमें यानी वैराज- 
मोदते सर नराज । अकमे विराडात्मखरूपकी प्राप्ति 
विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या । १८। | होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८॥ 
+६६०७७३३५- 


ड् 0 हे ३ 4 | 
त्यथ, प्रणोग्रापहाय शोकातिगो 





वल्ली १ ] शाहइ्ररभाष्याथ २० 
८यर्द2% च्यई22% "८-८2 चया:>८2 ७ व्यकी 229७ ्या् ०८220 ना ०:229७ न्याई 2-29, प्याई 3८22 ्यर्ट <८ २७ वन्य >८ 22% न्याई>2७ 


एप तेएप्तिनेंचिकितः स्वग्यों 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमप्ि तबेब प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं॑ नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥ 
हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय बरसे जिसे वरण किया था वह यह 
खगेका साधनभूत अग्नि तुझे बतलछा दिया । छोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे। हे नचिकेतः ! त्‌ तीसरा वर ओर माँग ले ॥ १९॥ 
एप ते तुभ्यमग्रिवेरो हे नचि- | हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 


हु 6, के? 26 “« | बरसे तने जिस अग्निका वरण 
+ स्वग्येः स्वगंसाधनों यमश्रि ४ 
जी जि किया था---जिसके डिये तने प्राथैना 


वरमबृणीथः ग्राथितवानसि | की थी वह खर्गप्राप्तिका साधनभूत 


द्वितीयेन वरेण सोअमिबरों दत्त हे ५ जग इक 


इत्युक्तोपसंहारः | किश्व तमश्नि | अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो गया। यही नहीं, छोग रस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारंगे । यह 
तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चोथा वर 
दिया था । हे नचिकेतः ! अब तू 
हलक 5 तीसरा वर और माँग छे, क्योंकि : 
नचिकेतो बृणीष्व | तसिन्ददत्त | उसे त्रिना दिये मैं ऋणी ही हूँ--- 


ऋणवानहमित्यभिप्राय/ ॥१९॥ ' ऐसा इसका अमतिप्राय है || १९ ॥ 





जना इत्येतत्‌ | एप वरो दत्तों 
मया चतुथस्तुष्टेन | तृतीय वर 





++६८९६३७93«- 
एतावद्धयतिक्रान्तेन विधि- | विधिअतिषेध ही जिसके 
प्रयोजन हैं ऐसे उपयुक्त मन्त्र 
ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोंपे सूचित 
इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। 


ग्रतिषेधार्थन मन्त्रब्राह्मणेनाव- 





गन्तव्यं यद्दरदयत्नचितं वस्तु । 


श्दर कठोपनिषद्‌ 
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न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य- 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधाथे- 
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- 
फलाध्यारोपलक्षणस्य खाभावि- 
कस्याज्ञानसय संसारबीजस्य 
निवृत््यथ तद्विपरीतत्रह्मात्मेकत्व॑- 
विज्ञान. क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशून्यम आत्यन्तिक- 
निःश्रेयसप्रयोजन वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतम्थ 
द्वितीयवरप्राप्त्याप्यकृताथत्व॑ 

तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- 
यतः पूर्व॑सात्कर्मगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्याद्िरिक्तय 


[ अध्याय १ 


आत्मतत्त्वविषयक्र यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है| अब्र, जो 


विधि-प्रतिषेघका विषय है, आत्मार्मे 


क्रिया, कारक ओर फलका अध्यारोप 
करना ही जिसका लक्षण हे तथा 


जो संसारका बीजखरूप है उस 
खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 


लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
ओर फलके अध्यारोपरूप छक्षणसे 
शून्य ओर आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोजनवाढा है; इसीके लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्म किया जाता 
है । इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
वरसे प्राप्त होनेवाले. आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी प्राप्तिसे भी 
अक्ृताथेता ही है। क्योंकि 
आक्षज्ञानमें उप्ती पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कमंविषयक साध्य- 
साधनल्क्षण एवं अनित्य फलेसे 
विरक्त हो गया हो । इसलिये उनकी 


आतज्ञानेउपिकार इति तब्निन्दार्थ। दा टिये प॒त्रादिके उपन्याससे 


नचिकेताको 


प्रलोभित किया 


पुत्राद्यपन्यासेन प्रलोभन क्रियते। | जाता है । 


नाचिकेता उवाच तृतीय वर 


न्‍ 'हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 
मांग लो” इस प्रकार कहे जानेपर 


नचिकेतो वृणीष्वेत्युक्त: सन्‌-- | नचिकेता बोछा-- 
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तृर्ताय वर--आत्मरह स्य 


येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
(स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 


एतद्ठि्यामनुशिष्टस्लयाहं 
वराणामष 


वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 
'हहता है! ओर कोई कहते हैं 'नहों रहता” आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ। मेरे वरोंमें यह तीसरा वर है ॥| २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशय प्रेते 
मृते मनुष्येउस्तीत्येकेडस्ति शरीरे- 
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- 
न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके नायम्‌ 
अस्तीति चेके नायमेवंबिधो5स्तीति 
चेकेउतश्रासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निणयविज्ञानमेतद्ि- 
ज्ञानाधीनी हि परः पुरुषाथे 
इत्यत एतद्वियां प्रिजानीयामहम्‌ 
अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया।वराणाम्‌ 


मरे हुए मनुष्यक्रे विषयमें जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं. कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त 
देहान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्‍्हींका 
कथन हे कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयम हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 
है। इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार 
जान सकू । यही मेरे वरोंमेंसे बचा 


एप वरस्तृतीयोज्वशिष्टः ॥२०॥ | हुआ तीसरा वर है ॥ २०॥ 
++६€६०6१७२३५- 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- | यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके 
अलैहहरा साधन आतमज्ञानके योग्य पूर्णतया 

साधनात्मज्ञानाहों न वेस्येतत्प- | है था नहीं--इस बातकी परीक्षा 


रीक्षणाथमाह- करनेके लिये यमराजने कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुज्ञेयमणुरेष धम्मः । 


0५ 203९... 0:3५ [0] 


अन्यं वर॑ नचिकेतों वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ २१॥ 

पूर्वकालमें इस विषयमें देवताओंकों भी सन्देह हुआ था, क्योंकि 
यह सूक्ष्मघर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः ! तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे ॥ २१॥ 

दवेरप्यत्रेतम्िन्वस्तुनिविचि- | इस आत्मतत्त्के विप्रयमें 

लरिर्ी लव शिती एज रीवा पहले--पूर्वकालमें देवताओंने भी 
कात्सत सशायत पुरा पूव न ह विचिकित्सा--संशय किया था। 
सुज्ञेयं सुष्ठु ज्ञेयं श्रुतमपि प्राकृते- | साधारण पुरुषोंके लिये यह तत्त्व 
सुने जानेपर भी सुनज्ञेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 
धर्मोज्तोह्न्यमसंदिग्धभल॑ वर | यह “आत्मा” नामव्रा्य धर्म बड़ा ही 
अणु--सूक्ष है | अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
रोत्सीरुपरोध मा कार्पीरधमणम्‌ | फल देनेवाला वर माँग ले। जैसे 
धनी ऋणीको दत्राता है उसी 
प्रकार तू मुझे न रोक | इस वरको 
णन॑ वर मा मां ग्रति ॥ २१॥ । तू मेरे लिये छोड़ दे | २१॥ 


जनेयतो5णुः सक्ष्म एप आत्माख्यो 
नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप- 


इवोत्तमणः | अतिस्ज विमुश् 
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नाचिकेताकी स्थिरता 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त॑ च मृत्यों यन्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य लाहगन्यो न लभ्यो 
नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 
[ नचिकेता बोछा--] हे मृत्यो ! इस त्रिषयमें निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतत्शते | [इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है] तथा 
इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मि् सकता और 
न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥ २२॥ 


देव रत्राप्येतल्िन्वस्तुनि विचि- 
कित्सितं किलेति भवत एवं नः 
श्रुतम्‌ । त्व॑ च मृत्यों यद्यसान्न 
सुज्ेयमात्मतत््वमात्थ कथयसि 
अतः पण्डितेरप्यवेदनीयत्वादू 


वक्ता चास्य धमस्य त्वावक्ल्वत्तुल्यः 


अन्यः पण्डितथ न लम्यः 
अन्विष्यमाणोपि । अय॑ तु वरो 
निःभ्नेयसग्राप्रिहेतु।। अतो नान्‍्यो 
वरस्तुल्य;ः सद्शो्स्त्येतस्य 
कश्रिद प्यनित्यफलत्वाद न्यस्य 
सर्वेस्येवेत्यभिग्रायं: | २२॥ 


यह बात हमने अभी आपहीसे 
सुनी हे कि इस विषयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था। ओर हे 
मृत्यो ' आप भी इस आत्मतत्त्व- 
को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
बतलाते । अतः पण्डितोंसे 
अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्मका 
कथन करनेवाल्य आपके समान कोई 
ओर पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल 
सकता । ओर यह वर भी 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है । 
अतः इसके समान ओर कोई भी 
वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर 
अनित्य फल्युक्त हैं--यह इसका 
अभिप्राय है ॥| २२॥ 
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यमराजका ग्रलोभन 
एवमुक्तोरपि पुनः गप्रलोम- | नचिकेताके इस प्रकार कददनेपर 
यज्नवाच सृत्यु+-- भी मृत्यु उसे प्रछोभित करता 
हुआ फिर बोला--- 


शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहुन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वानू_ । 
भूममेहदायतनं॑ वृणीष्व 
खय॑ च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! तू सो वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, 
हाथी, सुवण ओर घोड़े माँग छे, विशाल भूमण्डल भी माँग ले तथा खय॑ 
भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३॥ 


शतायुष+ शर्त वर्षाण्यायूंपि | जिनकी सौ वर्षकी आयु हो 
एपा ताज्शतायुषश पृत्रपोत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्रनऔर पौत्र माँग ले। 
वृणीष्व | कि | गवादिलक्षणान्‌ तथा गो आदि बहुत-से पश्चु, हाथी 
बहुन्पशुत्‌ हस्तिहिरण्यं गा हस्ती | और सुवर्ण तथा घोड़े और प्रथिवी- 
न दिण्य त इलिहिरण्यम्‌ | का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
अश्वांश्र कि च भूमेः पृथिव्या रे 
महण्स्तीणमायतनमाश्रयं मण्डल | डंड अर्थोत्‌ राज्य माँग 


राज्य इणीष्व | किंच सर्वमप्येतद्‌ |. य नदि खयं अल्पाडु हो 

- अनथक स्वयं चेदल्पायुरित्यत | 7 + सेत्र व्यर्थ ही हैं--इसलिये 

आह- स्वयं च जीव त्वं जीव | ते हें--त्‌ स्वयं भी जितना 

धारय शरीर समग्रेन्द्रियकलापं | गौना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 

शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 

जीवितुम्‌ ॥ २३ ॥ कलापको धारण कर ॥ २३॥ 
+>&६०0८३३५- 
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एतत्तुल्यं. यदि . मन्यसे वर 
_ वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च । 


महाभूमो 


नचिकेतस्त्वमंधि 


कामानां त्वा कामभाज॑ करोमि ॥ १४ ॥ 
इसीके समान यदि तर कोई और वर समझता हो त्मे उसे, 


अथवा धन ओर चिरस्थायिनी जीविका माँग ले। हे 


है 


नचिकेतः ! इस 


विस्तृत भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार 


भोगनेवाल्य किये देता हूँ ॥ २४ |। 


एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन 
सदृशमन्यमपि यदि मन्यसे वर 
तमपि वृणीष्व | कि च वित्त 
प्रभूत हिरण्यरलादि चिरजीविकां 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ । 
कि बहुना महत्यां भूमो 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव। 
कि चान्यत्कामानां दिव्यानां 
मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाज॑ 


इस उपयुक्त वरके समान यदि 
तू कोई और वर समझता हो तो 
उसे भी माँग छे। यही नहीं, घन 
अथोत्‌ प्रचुर सुबर्ण और रत्न आदि 
तथा उस घनके साथ चिरस्थायिनी 
जीविका भी माँग ले। अधिक क्‍या, 
हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें 
तू राजा होकर बृद्धिको प्राप्त हो । 
ओर तो क्‍या, मैं तुझे देवी और 
मानुषी सभी कामनाओंका कामभागी 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेवाला 


कामभागिन कामाह करोमि | किये देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य- 
सत्यसंकल्पो ह्यहं देव! ॥| २४॥ | संकल्प देवता हूँ || २४ ॥ 
++>६४०>*« 
ये ये कामा दुल्भा मत्यलोके 


सवोन्कामा* इठन्दृतः प्राथयरव । 


३२ कठो पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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इमा रामाः सरथाः 


सतूया 


न हीद॒शा लभ्यनीया मनुष्येः । 


आमभिमंत्तत्तामि: 


परिचारयस्व 


नचिकेतोी मरणं मानुप्राक्षीः॥ २५॥ 
मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुलभ हैं उन सत्र भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ले | यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये र्मणियाँ हैं । ऐसी 
श्रियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे तू अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेत: ! तू मरणसम्बन्धी 


प्रश्न मत पूछ॥ २०५ || 
जर्‌ ५ 
ये ये कामाः ग्राथनीया 


दुलभाश्र मत्यलोकें सर्वास्तान्‌ 
कामांइछन्दत इच्छातः प्राथयरव । 
कि चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह 
रथेवेतन्त इति सरथाः सतर्याः 
सवादित्रास्ताश्व न हि लम्भनीयाः 
प्रापणीया ईदशा एवंविधा मनुष्यै- 
मंत्यरसदादिग्रसादमन्तरेण । 
आभिमंत्यत्ताभिमया दत्तामिंः 
परिचारिणीमिः परिचारयस्त्र 


इस मत्यछोकमें जो-जो 
कामनाएँ--प्रार्थनीय वस्तुएँ दुर्लभ 
हैं उन सबको हन्दतः--इच्छा- 
नुसार मांग ले। इसके सिव्रा ये 
रामा--जो पुरुषके साथ रमण 
करती हैं उन्हें 'रामा! कहते हैं, 
ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ सरथा--- 
रथोंके सहित और सतया--तव्यों 
( बाजों ) के सहित मोजूद हैं। 
हँम-जेसे देवताओंकी कृपाके त्रिना 
ये अथात्‌ ऐसी ब्लियाँ मरणधमा 
मनुष्योको प्राप्त होने योग्य नहीं 
हैं | मेर द्वारा दी हुई इन 
परिचारिकाओंसे त्‌ अपनी परिचरया 


आत्मान पादग्रक्षालनादिशुश्र॒षां | अर्थात्‌ पादप्रक्षाहनादि सेवा करा; 
कारयात्मन हत्यथः | नचिक्रेतो | फिन्तु हे नचिकेतः ! मरण अथोत्‌ 
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मरणं मरणसंबद्ध प्रश्न॑ प्रेतेडस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
नडीं-ऐसा कौएके दॉतोंकी 
नोस्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना: 
माजुग्राक्षीमेंब ग्रष्टमईसि ॥२५॥ ' उचित नहीं है ॥ २५॥ 
++&€>69<73«- ह 
एवं प्रोभ्यमानो४पि नचि- | इस प्रकार प्रतोमित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहृद्वद॒क्षोभ्य आह-- | समान अक्षुब्ध रहकर कहा--- 
नचिकेताकी निरीहता 
पैक (७ 
श्रोभावा मत्यस्थ यदन्तकेत- 
त्सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः | 
अपि सर्ब॑ जीवितमल्‍्पमंब 
प + ५ 
तबेब वाहास्तव॒ नृत्यगीते ॥ २६॥ 
हे यमराज. ! ये भोग 'कल रहेंगे या नहीं--इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीर्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन भी 


बहुत थोड़ा ही है । आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पाप्त रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है | ॥ २६ ॥ 


श्वो भ्विष्यन्ति न भवि-| आपने जिन भोगोंका उल्छेख 
ध्यन्ति वेति संदिद्यमान एवं | किया है वे तो श्रोभाव हैं-- 
येषां भावो भवन त्वयोपन्यस्तानां का जा 
भोगानां ते श्वोभावाः कक ते विलहो जत क ननन है । 
मत्यंस्थ मनुष्यस्थान्तक हे सृत्यो | बल्कि हे अन्तक-हे मृत्यो ! ये 
यदतत्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्तज्ञरयान्ति| अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्य प्सर*प्रभूतयोी भोगाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 
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अनर्थायवैते धम्मवी हे - | जीण--क्षीण ही कर देते हैं, अतः: 
जा रही ५०2 धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश 
कप शपपिदलाब्‌ आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघेजीविकां त्वें | अनर्थके ही कारण हैं । और आप 
दित्ससि तत्रापि धण | सब जो दी्धजीवन देना चाहते हे | 
न्‍् टीम उसके विषयमें भी सुनिये । ब्रह्माका 

यदुह्मणोअपि यमन मन जीवन जाय हे वह 


किम्मन॒तासदादिदीधेजीविका | भी अल्प ही हर फिर हम-जेसोंके 
न ता | दी॑जीवनकी तो बात ही क्या है * 
पं तिधठन्तु वाह रथादये: | ., आपके रथादि वाहन और नाच- 


तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥ ' गान आपके ही रहें ॥ २६॥ 
++€€<०6#००3+*« 
कि च-- | इसके सिवा-- 
न॒वित्तन तपणीयो मनुष्यों 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्तवा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वररतु में वरणीयः स एवं ॥ २७॥ 
मनुष्यकोी धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता । अब यदि 


आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही छंगे। जबतक आप ज्ञासन 
करंगे हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥। २७॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो | मनुष्यक्रों अधिक धनसे भी तृप्त 
_ | नहीं किया जा सकता है । छोकमें 
मलुष्यः | न हि लोके वित्त धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त 


लाभः कस्यचित्तम्तिकरो दृष्ट करनेवाडी नहीं देखी गयी । 
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यदि नामासाक वित्ततृष्णा 
स्याह्नप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- 
तद्वित्तमद्राक्षम दृष्टवन्तो व्य॑ 
चेत्ता त्वाम्‌। जीवितमपि तथैव। 
जीविष्यामों यावद्याम्ये पद त्वम्‌ 
इशिष्यसीशिष्यसे प्रभु) स्याः कर्थं 
हि मत्यस्त्वया समेत्याल्पधनायु- 
भेवेत्‌ । वरस्तु में वरणीयः 


अब, जब कि हम आपको देख चुके 
हें तो, यदि हमें धनकी लछाठ्सा होगी 
तो, उसे हम प्राप्त कर ही छगे। 
इसी प्रकार दीघ॑जीवन भी पा छंगे। 
जबतक आप याम्यपदपर शासन 
करंगे तब्रतक हम भी जीवित रहेंगे। 
भला कोई भी मनुष्य आपके 
सम्पकमें आकर अल्पायु या 
अल्पन केसे रह सकता है? 
किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 


एवं यदात्मविज्ञानम्‌ || २७ ॥ | है वही हमारा वरणीय है || २७॥ 
++ह8७६७73«« 


यतथ्-- 


अजीयताममृतानामुपेत्य 


क्योंकि--- 


जीयन्मत्यः कघःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणरतिप्रमोदा- 
नतिदी्धे जीविते को रमेत ॥ २८॥ 
कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे प्रथिवी- 
पर रहनेवाला कॉन जराग्रस्त विवेक्री मनुष्य होगा जो केवछ शारीरिक 


वर्णके रागसे प्राप्त होनेबाले [ ख्रीसम्भोग आदि ] सुखोंकोी [ अस्थिर 
रूपम | देखता हुआ भी अति दीघ जीवनमें सुख मानेगा ? ॥ २८ || 


अजीयतां वयोहानिमप्राप्नु- 
वताममृतानां. सकाशमसुपेत्य 
उपगम्यात्मन उत्कृष्ट प्रयोज 


नान्‍्तर ग्राप्ृव्य तंभ्य प्रजानन्‌ 





की सन्निधिमे 
प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट 
जानता--प्राप्त करता हुआ भी 





वयोहानिरूप जीणताको प्राप्त 
होनेवाले अमरों--देवताओं- 
पहुचकर॒ उनसे 


प्रयोजनको--प्राप्तन्यको 
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उपलभमान+ स्व्यं तु जीयेन्‍्मर्त्यो जो खय॑ जीण होनेवाला ओर मरण- 

धरमो है अर्थात्‌ जरामरणशील है 

जरामरणवान्कघ*खथः कु पृथिवी | ऐसा क्पःस्थ--कु' प्रथिवीको 

: कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोंकी 

अधश्रान्तरिक्षादिलोकापेक्षणा | अपेक्षा अधः--नीची [हं।नेके कारण 

| 'क्रघ:” कहलाती ] है, उसपर जो 

तस्यां तिष्ठतीति कप*थः सन्‌ | ख्ित होता है वह क्धःस्थ कहा 

जाता है; ऐसा होकर भी--इस 

4५ ० ए गीय रच प 

कथमेवमविवेकिभि! प्राथनीय | प्रकार अविवेक्रियोंद्रारा प्रार्थनीय 

| पत्र, घन और सुबर्ण आदि अस्थिर 
पुत्रवित्तहिरण्याद्यश्थिरं बृणीते । | पदार्थोको कैसे माँगेगा ? 

| 


। 


क्व तदास्थ इति वा पाठान्त-! कहीं 'क्षघःस्थः” के स्थानमें 'क्क 

का | तदास्थ:” ऐसा भी पाठ है | इस 

रम्‌ | असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । | पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
तेषु पुत्रादिष्वाथा आख़िति! | करनी चाहिये | उन पुत्नादियें 
जिसकी आस्था--आख्थिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूबेक प्रवृत्ति है वह 'तदास्थ' 
है। जो उनसे भी उत्कृष्टतर और 
दुष्प्राप्य पुरुषारथंको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 
कश्रित्तदसारज्ञस्तदथी स्वाद | समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
ह है | अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
इत्यथः | सवो ह्पयुपयंव बुभूषत | क्‍योंकि सभी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 
गा वित्तादिलोमै . «| ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन 
लकिससान इत्रावत्तादिलोभः | आदि लोमोंसे प्रतोभित नहीं किया 


प्रलोभ्योष्हम्‌ । कि चाप्सर+| जा सकता। तथा वर्णके रागसे 
5 प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 


प्रमुखान्वणरतिग्रमोदा ननवखित- सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता 





तात्पर्यण वतन यस्य स तदाख्थः 
ततो5धिकतर  पुरुषाथ दुष्प्रापमपि 


प्रापिपयिष! के तदाणों भवेन्न 
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“5 | हे 
रूपतयाभिध्यायज्निरूपयन्यथावत्‌, हुआ; उन्हें ययावत्‌ ( मिध्यारूपसे ) 
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रमेत | २८ ॥ दीघ जीवनमें ग्रेम करेगा? ॥ २८ ॥ 


++€६०६४&७738+* 


अतः मुझे इन मभिथ्या भोगोंसे 
प्रछोभित करना छोड़कर जिसके 
लिये मैंने प्राथना की है और--- 





अतो विहायानित्येः कामेः 
प्ररोभन॑ यन्मया प्रार्थितम-- 





यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति म्रृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योप्य॑ वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्‍्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते॥२०५॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीब ) के सम्बन्धमें छोग "है या 

नहीं है” ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] हैं वह हमसे कहिये । यह जो गहनतामें अनुमप्रविष् 
हुआ वर है इससे अन्य ओर कोई वर नचिकेता नहीं माँगता ॥ २९॥ 
यप्िन्प्रेत इदं विचिकि-| हे मृत्यो ! जिस परछोकगत 


का . | जीवके विषयमें ऐसा सन्देह 
त्सन_ विचिकित्सान्त अस्ति | करते हैं कि मरनेके अनन्तर 'रहता 


नास्तीत्येवंग्रकारं॑ है मृत्यो है या नहीं रहता' उस महान्‌--- 
हि ०. 2. | महान्‌ ग्रयोजनके निमित्तभूत 
साम्पराय सनम 
म्पराये कप ५ | नजर पत्लीी हल 
महत्पयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 
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निरणयविज्ञानं यत्तदूत्रृहि कथय | है वह हमसे कहिये | अधिक क्या, 
नोअ्सम्यम्‌ | कि बहुना योञ्यं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
प्रकृत आत्मविषयों वरो गूहं | वह बड़ा ही गृढ---गहन है. ओर 
गहन दुर्विवेचन प्राप्तोड्न॒ुप्रविष्टः | दुर्विविचनीयताको प्राप्त हो रहा है। 
तसादरादन्यमत्रिवेकिभिः प्राथें- | उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
नीयमनित्यविषय वर नचिकेता | प्राथनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
न वृणीते मनसापीतिश्रतेवेचन- | विषयक्र वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
मिति॥ २९॥ माँगता--यह श्रुतिका वचन है॥२ ९ 


+>६०0७७०३५- 


इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशझ्डरूभगवतः क्ृतो कठोपनिषड्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ || १ ॥ 





"कर णालकरकताए चर ३8 अब की कसी, शी के की पक कली अं 20७०-4+५४॥७०४ की के. सी 


नशिकलल+ न अमान कप ७००७०७००३४३७३०४४०७०७२७ 
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हितीयाः बल्ले 


२७ 859/9-०- 
श्रेय-प्रेयविवेक 
परीक्ष्य शिष्य विद्यायोग्यतां। इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
चावगम्याह-- और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 


जान यमराजने कहा--- 
अन्यच्छूयो पन्यदुतैव॒ प्रय- 
स्‍्ते उभे नानाथथे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु- 
| र 2५ _ पक (5 उ चेक 4 
भबति हीयते(थाद्य उ प्रयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) और है तथा प्रेय ( अबिद्या ) ओर ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाले होते हुए ही पुरुषको बाँधते हैं । उन दोनोंमेंसे 
श्रेयको ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो ग्रेयको वरण करता है 
वह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १ ॥ 
अन्यत्पृथगेव श्रेयो नि+- श्रेय अथोत्‌ निःश्रेयप्त अन्यत्‌-- 
भिन्न ही है तथा ग्रेय यानी प्रियतर 
न्‍ वस्तु भी अन्य ही है। वे श्रेय ओर 
प्रियतरमपि । ते प्रेय+श्रेयसी | ग्रेय दोनों विभिन्न ग्रयोजनवाले 
उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती | बनेपर भी अधिकारी यानी 
बह, . +. , | वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
पुरुपमधिकृत वर्णाश्रमादिविश्िष्ट | «२ देते हैं; अरथीत्‌ सत्र छोग 
सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- | उन्हींके द्वारा अपने [विद्या- 
अविद्यासम्बन्धी | कत्तेब्यसे युक्त हो 
जाते हैं। अभ्युदयक्री इच्छावाला 
० (5 “ 
श्रेयःप्रेयसोश्रभ्युद्यामृतत्वाथी | पुरुष प्रेय से और अमृतत्वका 


श्रेयस तथान्यदुताप्येव प्रेयः 


कतंव्यतया प्रयुज्यते सबेः पुरुष: 
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पुरुष! प्रवतते | अतः श्रेय । इच्छुक श्रेयसे प्रदत्त होता है। 

दो जनक , __ | अतः श्रेय ओर प्रेय इन दोनोंके 

५ पतया वास्या उद्ध | (अजनोंकी कत्तव्यताके कारण सत्र 
इत्युच्यते सब पुरुष! । लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । 

ते यद्यप्येकेकपुरुषारथंसं | वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे 

- >- | सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 

बन्धिनी विदया्िद्यास्पलादिर्डे शी न दो नके कारण 

रत्यन्यतरापारत्यागेनेकन पुरुषेण | परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकक्का 


सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयो- | परित्याग किये त्रिना एक पुरुषद्वारा 


3 जज उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हित्वाविद्यारुपं ग्रेयः श्रेय णव हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या- 


केवलमाददानस्थोपादान कुबेतः | रूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयको ही 
साधु शोभनं शिव भवति । | कार करनेवालेका साधु--झुभ 
दरदर्शी विम्ृढो होयते यानी कल्याण होता है । जो मूढ 
अत दूरदर्शा नहीं है वह इस अर्थ--- 
वियुज्यतेड्सादर्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ | पुरुषार्थ अथात्‌ परमार्थसम्बन्धी 


पारमा्थिकात्ययोजनाह्नित्यात्‌ | | #योजनसे चुत हो जाता 
९ . | है; वह कोन है ः वही जो कि 
भ्रच्यवत इत्यथः | कोज्सो यउ ग्रेयो| त्ैयको वरण करता है 


बृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ | इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 
++&€>€#«3« 
यद्येभे अपि कतु स्वायत्ते | यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 
के करत हीका करना मनुष्यके खाधीन है 
पुरुषेण किमथथ श्रेय एवादत्ते | तो छोग अधिकतासे पग्रेयको ही 


हे क्यों खीकार करते हैं? इसपर 
बाहुल्पेन लोक हृत्युच्यते- | कहा जाता है-- 
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श्रयश्च॒ प्रयश्र 


मनुष्यमत- 


स्तो सम्परीत्य विविनक्ति घीरः । 
श्रेयो हि धीरो5मि प्रेयसो व॒णीते 
प्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमादवणीते ॥ २ ॥ 


श्रेय और ग्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यक्रे पास आते 
हैं । तन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष भी प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयकों ही वरण करता है; किन्तु 
मूढ योग-क्षेमके निमित्तसे ग्रेयकों वरण करता है ॥ २॥ 


सत्य॑ स्वायत्ते तंथापि साधनत+ 
फलतश्र मन्दबुद्धीनां दुर्विविक- 
रूपे सती व्यामिश्रीभूते इब 
मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुत* 
श्रेयश्र प्रेयश्न। अतो हंस इवाम्भसः 
पयरतो श्रेय+प्रेय/पदार्थों सम्परीत्य 
सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
गुरुलाघव विविनक्ति प्थकरोति 
धीरो धीमान्‌ । विविच्य च 
श्रेयो हि श्रेय ण्वाभिवृणीते 
ग्रेयसोउभ्यर्हिंतत्वात्‌ । कोञ्सो 
धीरः । 


वे मनुष्यके अधीन है--यह 
बात ठीक है । तथापि वे श्रेय और 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 
और फल्दृष्टिसे जिनका पार्थक्य 
करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
परस्पर मिले हुएसे ही मनुष्य यानी इस 
जीवको प्राप्त होते हैं । अतः हंस जिस 
प्रकार जलसे दूध अलग कर लेता है 
उसी प्रकार धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उन श्रेय और ग्रेय पदार्थोका भरी 
प्रकार परिगमन कर--मनसे उनकी 
आलोचना कर उनके गोरव ओर 
लाघवका विवेक यानी प्रथक्करण 
करता है। इस प्रकार श्रेयका विवेचन 
कर वह प्रेयक्नी अपेक्षा अधिक अभीष्ट 
होनेके कारण श्रेयकों ही ग्रहण 
करता हैं । परन्तु ऐसा करता कोन 


। है ? वही जो बुद्धिमान्‌ है । 
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यस्तु॒ मन्दोे्ल्पबुद्धि! स। रइसके विपरीत जो मन्द--अल्प | 
पक सोमर | बुद्धि है वह, विवेकशक्तिका अभाव | 
सामरथ्यद्योगश्षेमाद्योग- | ,+क करण जो योग-पेमका ही 
क्षेमनिमित्त शरीराद्युपचयरक्षण- | कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 
वृद्धि ओर रक्षाका ही निमित्त है 


निमित्तमिस्पेतत्मेयः पशुपुत्रादि- उस पद्ु-पुत्रादिरूप ग्रेयको ही 
लक्षण वृणीते | २॥ वरण करता है ॥ २॥ 
+ट>ट0 «23 





सत्व॑ प्रियान्प्रियरूपा* श्र कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोःत्यस्राक्षीः । 
नेता*सडकां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजजन्ति बहवो मनुष्या:॥ ३॥ 
है नचिकेतः ! उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धनग्राया निन्दित गतिको तू क्‍ 
प्राप्त नहीं हुआ || ३॥ क्‍ 
स त्वं पुनःपुनमेया प्रलोभ्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिकता | 
मानो«पि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य है; जिस तने कि मेरे द्वारा... 
प्रियरुपांथ्ाप्सरःप्रभृतिलक्षणान्‌ | * रम्त्रार प्रछोमित किये जानेपर 
कामानभिध्यायंथ्रिन्तयंस्तेपाम्‌ |. >> दि प्रिय तथा अप्सरा आदि 


| 
। 
द 
अनित्पत्वासारत्वादिदोपान हे प्रियरूप भोगोंको, उनकी अनित्यता क्‍ 
स्् _ | और असारता आदि दोषोंका 
ने वत्यसराक्षीरतिसृध्टवांन्‌ विचार करके परित्याग कर दिया, क्‍ 
परित्यक्तवानसहो . . बुद्धिमत्ता ओर जिसमें मूढ पुरुष प्रवृत्त हुआ. 
तव | नेतामवाप्ततानसि एड़का | करते हैं उस वित्तमयी--धनप्राया 


 सृर्ति कुत्सितां मृढजनप्रवृत्तां | निन्दित गतिको /त प्राप्त नहीं 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌। यस्यां सृतों | हुआ, जिस मागमें कि बहुत-से मृढ 
मज़न्ति सीदन्ति बहवो<्नेके | पुरुष डूब जाते अर्थात्‌ दुःख 


मूृठा मनुष्याः ॥ ३ ॥ उठाते हैं ॥ ३॥ 
+>€€>६३७75+% 
तयोः श्रेय आद दानस्थ साधु- “उनमेंसे श्रेयकों ग्रहण करने- 


वालेका शुभ होता है और जो 

भवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो बणीत | प्रेयको वरण करता है वह खाशर्थसे 

पतित हो जाता हे! ऐसा जो 

5 तर हद ऊपर (इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें) 

ला, कहा गया है, सो क्‍यों ? [इसपर 
यमराज कहते हैं, | क्योंकि--- 


दूरमेते बिपरीतें बिषूची 

अविद्या या च विद्यति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्‍्ये 

न त्वा कामा बहवोपलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 


जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
स्वभाववाली ओर विपरीत फल 'देनेवाली हैं | मैं तुझ् नचिकेताको 
विद्याभिद्वाषी मानता हूँ, क्‍योंकि तुझे बहुत-से भोगोने भी नहीं 
छठुभाया ॥ ४ ॥ 


दूर द्रेण महतान्तरेणेतेविप- | ये दोनों प्रकाश और अन्धकार- 
रीते ... | के समान विवेक और अविवेकरूप 
रीते अन्योन्यव्याबृत्तरूपे विवेका- | होनेसे 'दूरम/ अथीत्‌ महान्‌ 
विफल काम व ति अन्तरके साथ विपरीत हैं--आपस- 
विवेकात्मकत्वात्तमप्रकाशावव | में एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप हैं । 
विषूची 4". ले 
विषूची विषृच्यों नानागती भिन्न- और विषूची अथोत्‌ नाना गतिवा 
लक हैं यानी संसार और मोश्वके कारण 


फले संसारमोश्षहेतुत्वेनेत्येतत्‌ ॥ | होनेसे विभिन फल्युक्त हैं । 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या वे कप र॒कहते 
प्रयोविषया विद तिच अयोव हं--“जो कि पण्टितोंद्वारा ग्रेयक्रो 
षया विद्येति च श्रे 0५8 नम वात, अविया: तथा 
. ज्ञता निन्नातावगता पण्डितेः | श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 
तत्र॒विद्याभीष्सिन॑ विद्यार्थिन | हैं । उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
् नम विद्याभिछाषी अर्थात्‌ विद्यार्थी मानता 
नांचकतस त्वामह मनन्‍्ये | | हूँ। क्‍यों मानता हैँ? क्योंकि 
कसादसादबिद्वदबुद्धिप्रकोभिनः | अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोभित 
कामा अप्सरभ्प्रभृतयो बहबरोउपि करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से 
विच्छेट (भोग भी तुम्हें छुमा नहीं 

त्वा वां नालोल॒पन्त न विच्छेद॑ सके--उन्होंने तेरे हृदयमें अपने 
कृतवन्तः श्रेयोमागोदात्मोप- | भोगकी इच्छा उत्पन्न करके. तुझे 
भोगाभिवाड्छासंपादनेन | अतो | “गागेसे विचलित नहीं किया । 
अतः में तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
पात्र समझता हँ--यह इसका 





विद्याथिन॑ श्रेयोभाजन॑ मन्य 


इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ अभिप्राय है ॥ 9 ॥ 
>मह>82बउडेब- 
अविद्याग्रस्तोंकी दुर्दज्ञा 
ये तु संसारभाजनाः-- | किन्तु जो संसारके पात्र हैं--- 
अविद्यायामन्तरे वर्तेमानाः 


स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
जो + 
अन्धनंव नॉयमाना यथान्धा।॥ ५। । 
वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हुए 

ओर अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते 
हुए अन्धेके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भठकते 
रहते हैं ॥ ५॥ 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी-| वे घनीभूत अन्धकारके समान 
भूत इत्र तमसि वतमाना अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पशु 
सम पाटिल दि सैकड़ों तृष्णापाशोंसे बंधे हुए 
2048 ४ 56 गा । [व्यवहारमें लगे रहते हैं] । जिस 
पाशशतेः । खय॑ वर्य धीराः | प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाघ्त्र- | विषम मागमें ले जाये जाते हुए 
शलाग्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र | अल आह 
| ग्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े 

मस्यमाणा अत्यथ काटलामनक 


| घीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं. और 
रूपा गातम्‌ इच्छन्ता जरामरण- , पण्डित अथात्‌ शात्रकुशलरू हू 


रोगादिदुःखेः परियन्ति परि- इस प्रकार अपनेकों माननेवाले वे 


गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोःन्धे- विवेक परम ता 
हट यमन | की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
नेत्र दीशीवदननय नागमानां | करते हुए जरा, मरण और रोमादि 


विपमे पथि यथा बहदवोड्न्धा 





दुःखोंसे सत्र ओर भठकते रहते 





९ 65 २३९ 
महान्तमनर्थंम॒च्छान्त तद्गत्‌॥५॥ | है ॥ ७॥ 
की 
अत एव मूढत्वात्‌-- | अतएव मूढताके कारण-- 


न साम्परायः प्रतिभाति बाल 
प्रमादन्‍्त॑ वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवंशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 


धनके मोहसे अन्धे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूखंकों परछोक- 
का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परलोक नहीं है--ऐसा मानने- 
वाला पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


४६ कठोपनिषद्‌ 


न साम्पराय$ प्रतिभाति | 
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- 
लोकस्तत्प्राप्तिप्रयोजन+ साधन- 
विशेष! शासत्नी4। साम्पराय। । 
सच बालमजिवेकिन प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

प्रमाथन्त॑ प्रमाद॑कुवेन्तं 
पुत्रपश्चादिप्रयोजनेष्वासक्तमनस 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूठ तमसाच्छन्न॑ 
सनन्‍्तम्‌ | अयमेव लोको योथ्य॑ 
टश्यम्ानः स्त्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोज्दशो लोक इत्येव॑ 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जनित्वा. वर्श मदधीनतामापदते 
मे मृत्योमेम । जननमरणादि- 
लक्षणदुःखप्रबन्धारूल एवं भव- 
तीत्यथः । ग्रायेण होवविध एव 
लोकः ॥६॥ 


[ अध्याय १ 


उसे साम्पराय भासित नहों 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके ग्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय---परछोक कहते 
हैं। उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन है वह साधनविशेष 
शासत्रीय साम्पराय है । वह बाल 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 


उसके चित्तके सम्मुख उपस्ित ' 


नहीं होता । 


तथा जो प्रमाद करनेवाढा 
है--जिसका चित्त पुत्र-पशु आदि 
प्रयोजनोंमं आसक्त है और जो 
पनके मोहसे अथोत्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आबृत हैं [उस मूढको परछोकका 
साधन नहीं सूझा करता ] । “यह 
जो श्री ओर अन्न-पानादिविशिष्ट 
टृ्यमान लोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [खगोदि ] 
छोक नहीं है” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाल्य है वह बारम्ब्रार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको ग्राप्त 
होता है । अथोत्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप दुःखपरम्परापर हीं 
आरूढ रहता है । यह लोक प्रायः 


' इसी प्रकारका है ॥ ६॥ 


+>€€६>६0७73«« 
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आत्मज्ञानकी दुलंभता 

यस्तु श्रेयोष्थीं सहस्रेषु किन्तु जो तेरे समान श्रेयक्री 
कश्रिदेवात्मविद्धनति त्वद्विधो | इच्छावाछा है ऐसां तो हलज़ारोंमें 
यसात्‌-- « '/ कोई ही आत्ववेत्ता होता है; क्योंकि- 
श्रवणायापि बहुमियों न लबभ्यः 
श्रृण्वन्तीएपि बहवो य॑ न विद्युः । 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोस्य लब्धा- 
श्रयोँ ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:॥ ७ ॥ 
जो बहुतोंको तो सुननेके ढिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला 
भी आश्वयरूप है, उसको प्रा/ करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशल आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी 
आश्चयरूप है ॥ ७॥ 
श्रवणायापि श्रवणा्थ श्रोतुम | जो आत्मा बहतोंको तो सुनने- 
अपि यो न लभ्य आत्मा | के ल्यि भी नहीं मिलता तथा दूसरे 
बहुभिरनेकेः भृष्पन्तोजपि बहवो- | वडत-से अभागी अशुद्धचित्त पुरुष 
ब्नेकेलन्ये यमात्मानं न विद्युन जिस आत्मतज्वकों सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यभागिनोञ्संस्कृतात्मानो | पाते । यही नहीं, इसका 
न विजानीयुः । कि चास्य वक्तापि न रा के 2 
आश्रयोंड्छ्ृुतबदेवानेकेषु कश्िद्‌ |» 7 लो 
्् होता है । तथा सुनकर भी इस 
एवं भवाति । तधा अला यल आत्माका लब्धा (ग्रहण करनेवाला) 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु |. अनेकोंमें कोई निपुण पुरुष ही 
लब्धा कश्निदेव भवति । यस्ताद्‌ | होता है, क्योंकि जिसे [आत्म- 
आश्र्यों ज्ञाता कथ्रिदेव कुशलानु- | दर्शनमें] कुशल आचायने उपदेश 
शिष्ट. कुशलेन निपुणेन | किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 
आचार्येणालुशिष्टः सन्‌ ॥७॥ . | आश्चयरूप ही है ॥७॥ 
+>€€६>६३६79+« 
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कसात-- क्योंकि--- 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष 


सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः । 


अनन्यप्रोक्त' गतिरत्र 


नास्ति 


अणीयान्द्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


कई प्रकारसे कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे 
जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अमेददर्शा आचार्यद्वारा 
उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है, 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणब्रात्बसे भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है ॥ ८॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
प्रोक्तोजरेण ही नेन प्राकृतवुद्धिना 
इत्येतदुक्त एप आत्मा यं त्वं मां 
पृच्छसि | न हि सुष्ठु सम्य- 
ग्विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्‌ 
बहुधास्ति नास्ति कर्ताकर्ता 
शुद्भोज्जुड्ध इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः | 

कथ्थ॑ पुनः सुविज्ञेय ग् 
विद्योपब्धी अन न्यग्रोक्तेड्न न्पेन 
दैशिकादेशत्॒अपृथग्दशिना 
_पात्यई  आचार्येण प्रतिपाद- 
त्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सबेवि- 


कल्पगातग्रत्यसतमितत्वादात्मन:। 


यह आत्मा, जिसके विषयमें 


तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 


अवर--हछीन यानी साधारण बुद्धि- 
वाले मनुष्यसे कहा जानेफर अंच्छी 
तरह नहीं जाना जा सकता; 
क्योंकि यह वादियोंद्वारा अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं शुद्ध- 
अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है । 


तो फिर यह क्रिस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है? इसपर 
कहते हँ---अनन्यप्रोक्त--- अनन्य 
अथांत्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मखरूपको 
प्राप्त हुए अप्रथग्दर्शा आचायरयद्वारा 
कहे हुए इस्त आत्मामें अस्ति-नास्ति- 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 
गतिसे रहित है । 
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अथवा खात्मभूतेज्नन्यस्रिन्‌ | अथवा अनन्यप्रोक्त---अपने 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 
अत्रान्यावगतिनास्ति ज्ञेयस्यान्यस्थ्र _ “रुका अभाव हो जानेके 
कारण उसम॑ कोइ गति यानी अन्य 

अभावात्‌ । ज्ञानख होपा परा । अबगति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकत्वका जो विज्ञान हे 
यहीं ज्ञानकी परा निष्ठा है । अतः 
अतोज्वगन्तव्याभावात्न॒गतिः | शैय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण फिर यहाँ कोइ ओर गति 

अत्रावशिष्यते । संसारगतिवांत्र | नहीं रहती | अथबा उस अनन्य 
अर्थात्‌ खात्ममूत आत्मतक्तके 
उपदेश कर दिये जानेपर खंसारकी 
नान्‍्तरीयकल्वात्तद्विज्ञाभफलस्यथ | 'ति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
की अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 
माक्षस्थ । | फ्रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 


अथवा ग्रोच्यमानत्रत्मात्म- अथवा जिसका आगे व०न किया 


श्र 
जायगा उप्त त्रह्मात्मभूत आचायद्वारा 
भूत॑नाचायण प्रोक्त आत्मनि' 
भूत 340 उपदेश किये हुए इस आत्मतत्त्में 


अग॒तिरनवबोधो5परिज्ञानम्‌ अन्र , फिर अग॒ति--अनवब्रोध अर्थीत्‌ 


नास्ति । भवत्येबावगतिस्तद्विपया | _पेरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
| आचायके समान उस श्रोताको भी 
श्रोतुस्तद्स्म्यहमित्याचायस्येवे- | यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 


त्यथः । जाता है क्नि वह (ब्रह्म ) मैं हें? 


आत्मान गअाक्त5नन्यग्राक्त गाते 


निष्ठा यदात्मेकत्वविज्ञानम्‌ । | 





नास्त्यनन्य. आत्मान ग्राक्त 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार शात्रज्ञ आचार्य- 
द्वारा अभिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा 
सुविज्ञेग होता है । नहीं तो, यह 
इतरथा ब्यणीयानणुप्रमाणादपि | अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणु हो 


आचार्यणानन्यतया प्रोक्त+ । 
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222 आत्मा | अतक्यमतक्यः | जाता है; अपनी बुद्धिसि निकाले. 
३ :29)9 ५ / | सक हर 
222 200 ">> नज्ेणा। | डेए केवछ तकद्वारा इसका ज्ञान नहीं 
५2४7५. ४ केवलेन तकण। नई 
228 से > कर 2888 हो सकता | यदि कोई पुरुष तक 
“.. >तंकयमाणेडणुपरिमाणे केनचित्‌ | #रक्के उस अणुपरिमाण आत्माको 
_ स्थापित आत्मनि ततो ह्णुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 
अन्योथ्म्यूहति ततोःप्यन्योड्णु- भी अणु तथा तीसरा उससे भी 


. ८6  . अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 
तममिति न हि कुतकस्थ निष्ठा | +योंकि कुतर्वाकी स्थिति कहीं भी 
क्चचिद्वियते ॥ ८ ॥ 


नहीं है ॥ ८ ॥ क्‍ 
नेषा तकेंण मतिरापनेयां 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानायप्रेष्ठ । 
यां. त्वमापः सत्यधृतिबंतासि 
लाइडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा॥ & ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे मिन्न शाखज्ञ 
आचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू ग्राप्त हुआ है, तर्वाद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है | अहा ! तू बड़ा ही सत्य.धारणावाला है । हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रइन करनेवाढा प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 


अतोष्नन्यप्रोक्त आत्मनि अतः अभेददर्शी आचार्यद्वारा 
| उपदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 

हुई जो यह शास्रप्रतिपाथ आत्म- 
विषयक मति है वह तककसे अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 
मात्रेणापनेया न ग्रापणीयेत्यथं! । | होने योग्य नहीं है । अथवा [यह 
समझो कि] यह आत्मबुद्धि तके- 
नापनेतव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतव्य यानी छोड़ी 








उत्पन्ना येयमागमगप्रतिपादात्म- 





मतिनंपा तकेण खब॒द्धथम्यूह- 
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ताकिकों ह्यनागमज्ञ स्वबुद्धि 


परिकल्पितं यत्किश्विदव कथ- 


यति । अत एवं च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्येणेब तार्किका स्प्रोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । 

का पुनः सा तकांगम्या 
मतिरित्युच्यते-- 

यां त्वं मतिं मद्रप्रदानेन 
प्राप्वानसि । 


आप सत्या 


अवितथविषया धृतियंस्य तब स त्वं 


सत्यध्षतिबंतासीत्यनुकम्पयन्नाह 


मृत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 


स्‍्तुतये । त्वादकत्वत्तल्यों नः 
असभ्य भूयाद्भवताहुवत्वन्यः 
पुत्रः शिष्यो वा प्रश्च। कीदग्या- 
वक्‍त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 


जाने योग्य नहों है, क्योंकि तार्किक 


तो अध्यात्मशात्रसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे कल्पना 
किया हुआ चाहे जो कहता रहता 
है | अतः हे प्रेष्ट---प्रियतम ! यह 
जो शासत्रजनित आत्मबुद्धि है वह 
तो तार्किकसे भिन्न किसी शात्रज्ञ 
आचायद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तकसे प्राप्त न 
होने योग्य वह मति कोन-सी है ? 
इसपर कहते हैं--- 

जिस मतिको तूने मेरे बर- 
प्रदानसे ग्राप्त किया है | जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाली है वह तू सत्य- 
घृति है | 'बत” इस अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानक्री स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते हैं--े 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले | परन्तु वह हो केसा ! 
जैसा कित्‌ प्रश्न करनेवाढा है? ॥९॥ 


+*€०6३६०75%* 


पुनरपि तुष्ट आह- 


नचिकेतासे प्रसन्न हुए मृत्युने 
फिर भी कहा--- 
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कर्मफलकी अनित्यता 


जानाम्यह*. शोेवधिरित्यनित्यं 
न हुवे: प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्रितो5मि- 
रनित्येद्रेव्येः प्राततानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 


मैं यह जानता हूँ कि कमफ़ल्रूप निधि अनित्य है, क्‍योंकि 
अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
तब मेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया | उन अनित्य पदार्थोसे 
ही में [ आपेक्षिक ] नित्य [ याग्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ ॥| १० ॥ 


45 45 ७ 


जानाम्यहं शेवधिनिंधिः कमं- | जिसके लिये निधि (खजाने)के 


फललक्षणो निधिरिब प्राथ्यंत | समान ग्राथना की जाती हे हि 
2५2 कर «.. | कमंफलरूप निधि ही 'शेवधि' है | 
इति । असावनित्यमनित्य इति लि व न पहनेबाओं 
कप 4 € | 
जानामे | न है यस्मादानत्यः ' है--ऐसा मैं जानता हूँ । क्योंकि 
अधुवबनित्य भ्रवं तत्प्राप्यते परमा- | इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोंसे 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- | 3 नामक नित्य--स्थिर 
5 - ७ । ्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। 
सुखात्मक ः शवाध * ये- | [७ हि] 
धर व गये ! जो. निधि अनित्यसुखखरूप हे वही 
द्रव्य; प्राप्यते । : अनित्य पदार्थेसे ग्राप्त होती है-। 
हि यतस्ततस्तसान्मया जान- , क्‍योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
तापि नित्यमनित्यसाधनेन द यह जान-बूझकर भी कि “अनित्य 
। साथ नेत्यक ४ ) 
ग्राप्यत इति नाचिकेतश्रितोअप्निः साधनोंसे नित्यक्ी प्राप्ति नहीं होती 
नित्य, न! नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
!' जादाभः | अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थोंसे 


ए ० ०5 ०५ न 
खर्गसुखसाधनभूतो5ग्निनिवतित खग-सुखके साधनखरूप उस अप्लिंका 
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इत्यथं/ । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था! उसीसे मैं 
अधिकार सम्पन्न होकर आपेक्षिक 
नित्य खगे नामक याग्यस्थानको 
नित्यमापेक्षिक प्राप्रवानस्ि | १०। | प्राप्त हुआ हैँ ॥| १० ॥ 
++&(०६४७3«- 
नतिकेताके त्यागका प्रशंसा 


नित्यं॑ याम्यं थान स्वर्गाख्य 


कामस्याप्ति जगतः पग्रतिष़्ां 
क्रतोरनन्त्यममयस्थ पारम्‌ | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिड्ां दर 
धृत्या धीरो नचिकेतोःत्यस्राक्षीः॥ ११ ॥ 


हे नचिकेतः ! तने बुद्धिमान होकर भोगोंकी समाप्ति (अवधि), 
जगतूकी प्रतिष्ठा, यज्ञफठके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
मह॒ती ( अणिमादि ऐश्वययुक्त ) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्टाको देखकर 
“२ २५ (१ पर्व 
भी उसे घेयपृवक त्याग दिया है ॥ ११॥ 


त्व॑ं तु कामस्याप्ति समाप्तिम , किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--ध्ृतिमान्‌ होकर कामनाओं- 

की ग्राप्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस 

जगतः साध्यात्माधिभूताधि-|  अ्यगम पद] में ही सम्पूर्ण 
| कामनाए समाप्त होती हँ, तथा 

देवादेः ग्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
सके नि ही : अधिभूत एवं अधिदैवरूप जगतूकी 

कल्वात्‌, क्रता/ फेल हरण्यगर्भ | प्रतिष्ठा यानी आश्रयक्रो, यज्ञके 
अनन्त्य---आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
फल हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार 
च पार परां निष्टाम , स्तोम | अर्थात्‌ परा निष्ठाक्रो और स्तोम--- 


अन्रेबेहेव सर्वे कामाः परिसमा पा$, 





पदमनन्‍्त्यमानन्त्यमू, अमयस्थ 
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स्तुत्यं- महद॒णिमाद्रैश्योद्यनेक- | स्घंश तथा महत्‌--अणिमादि 

'दत स्तोम॑ नम ऐश्वथ आदिक अनेक गुणोंके संघातसे 
३) रण 3 0 युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌ , उरु- | महत्‌ भी है ऐसे सर्ोत्कृष्ट होनेके 
गाय विस्तीणां गतिम्‌, प्रतिष्ठा | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-बिस्तीर्ण 
खितिमात्मनोः्लुत्तमामपि दृष्ठा | ते प्रतिष्ठा--अपनी 

घ् | सर्वोत्तम स्वितिको देखकर भी उसे 
धत्या धर्येंण धीरो धीमान्सन्‌ पेयपूवंक त्याग दिया । अर्थात्‌ 
नचिकेतोत्त्यस्राक्षीी परमेव | एकमात्र परवस्तुकी ४ ही इच्छा 
आकाइनतिसृष्टटानसि सर्वम्‌ |  डए इस सम्पूण सांसारिक 


२5 ! भोगस्मूहका परित्याग कर दिया । 
एतत्‌ संसारभागजातम्‌ | अहो | अह्ले ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट 
बतानुत्तमगुणोझसि || ११॥ '। गुणसम्पन्न हो ! ॥ ११॥ 


+्ट>८ /3्उडे+- 








य॑ त्व॑ ज्ञातुमिच्छ थात्मानम्‌ जिस आत्माकों तुम जानना 


चाहते हो--- 





आत्मज्ञानका फल 
९०५० 


ते॑ दुद्श गूढमनुप्रविष्ट 
गुहाहेत॑ गहरेष्ठ- पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 
मला धीरो हषशोकों जहाति ॥ १२॥ 
उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्िमें 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगक्री प्रापतिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 





कि 3 3 कक कब 
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त॑ दुदंश दुःखेन दशनम्‌ | अति सूक्ष्म होनेके कारण 

गन तन लिय्म दुद्श--जिसका कठिनतासे दशन 
अस्थेति दुदशरतिमक्ष्मत्वात्‌, हो सके सदन हक 
गूढं गहनमलुप्रविष्ट प्राकृतविषय- अथात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 

' शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 

विकारविज्ञानेः प्रच्छन्नमित्येतत्‌ , | विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा--बुद्”िमें 


उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 
गुहाहत गुहाया चुद्धा लत तथा गहरेष्ठट---गहर--विषम यानी 


तत्रोपलभ्यमानलाद, गहरेएं | "के अनर्षोंसे सहुलित स्थानमें 
रहनेवाले [देवको जानकर धीर 


पुरुष हषे-शोकको त्याग देता हे ] 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ 
तिष्ठतीति गहरेष्ठम्‌ | यत एवं | थ्वानमें अनुप्रविष्ट और बुद्ठिमें 
स्वित है इसलिये वह गदररेष्ठ है 
तथा गइरेष्ठ होनेके कारण ही 
गहरे; अतो दुदंशेः । दुर्दर्श है । 

त॑ पुराणं पुरातनमध्यात्म:-। उस पुराण यानी पुरातन देवको 
योगाधिगमेन विषयेम्यः प्रति- | “्यात्मयोगकी--चित्तको विपयेसि 

ठाकर आत्मामें छगा देना 
सहत्य चेतस आत्तमानि रद्द अध्यागनीन है उतकी प्रजा 
अध्यात्मयोगस्तस्थाधिगमस्तेन | नकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष- 
मत्वा देवमात्मान धीरो हषें- | अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण 
शोकावात्मन उत्कर्षापकर्षयोः | हर्ष-शोकका परित्याग कर देता 
अभावाजहाति ॥ १२॥। है॥ १२॥ 
++&६२९४६>हे५- 

कठो? ३-- इसके सिवा--- 


गहरे विपमेष्नेकानथसंकर्टे 





गूठमनुप्रविश्टे गुहाहितथातां 


'५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


नव 2७,. «ई<>:"3,५ +कई 20. «६८:29... ८22७७ 2:29. आई ०2%: च्याई->:2% ४४८८-०७ ध्य:-20७ 5:23 ा८<<:2233. 


५ ए 
एतच्छुत्वा संपरिगृह्य. मत्यः 
प्रवह्य धम्यमशुमतमाप्य । 

स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा 
विववृत* सझ नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्तको सुनकर और उसे भछी प्रकार ग्रहणकर 
धर्मों आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माकों पाकर 
तथा इस मोदनीयक्री उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है | मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुले हुए ब्रह्ममवनवाढा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है ]॥१३॥ 
एतदात्मतत्त्व यद॒हं वक्ष्यामि.. इस आत्मतत्त्वको, जिसका कि 
तच्छुलवाचार्यप्रसादात्सम्यगात्म: तन करूंगा, उसे सुनकर-- 


भर प की आचारयकी कृपासे भरी प्रकार 
भाव॑त्र पारगृद्यापादाय मत्य आत्मभावसे ग्रहण कर तहत 


मरणधर्मा धर्मादनपेत धम्य . मनुष्य इस धम्य--धर्म विशिष्ट आत्मा- 
प्वृद्योद्यम्य प्थक्कृत्य शरीरादेः को शरीरादिसे उद्यमन करके यानी 
अण॒' सक्ष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य : 2 करके तथा इस अथ अर्थात्‌ 
2 . . ४: सूक्ष् ऑर मोदनीय--हषयोग्य 
आप्य स मत्यों विद्वान्मोदत मोद- : कर मर 
नीय॑ हषणीग्रमात्मानं लब्ध्वा | | शील विद्वानू आनन्दित हो जाता 
तदेतदेवत्रिधं ब्रह्म सम्म भवन | | | इस प्रकारके तुझ नचिकेताके 
नचिकेतसं त्वां प्रत्यपाबृतद्वार ; प्रति मैं ब्रह्ममवनको खुड़े द्वारवाढ् 
मा अथाोत्‌ अभिमुख हुआ मानता हूँ । 
विद्वतमभिम्ुर्ख मन्ये मोक्षाह | अभ्निप्राय यह कि मैं तुझे मोक्षके 
त्वां मन्‍्य इत्यभिग्राय/ || १३॥ / योग्य समझता हूँ ॥ १३॥ 


++ह०0०नडे+ 
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यह योग्य प्रसन्नथासि [ नचिकेता बोछा-] भगवन्‌ ! 
भगवन्मां प्रति--- यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर 





सर्वातततिवस्तुविषयक प्रश्न 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूतानञ्व भव्यात्व यत्तत्पश्यसि तद्गद ॥१४॥ 


जो धर्मसे प्रथकू, अधर्मसे प्रथक््‌्‌ तथा इस कायक्रारणरूप 
अपश्वसे भी पृथक है और जो भूत एवं भवरिप्यत्से भी अन्य है--ऐसा 
आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धमोच्छासत्लीया जो धर्म यानी शास्त्रीय 
। 
| 


पा जद नए हाफ दा 
। करण आदि ] कारकोंसे अन्यत्र--- 


पृथरभूतामत्यथं: । तथान्यत्र पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे भिन्न है 
अधर्मात्तथान्यत्रासास्कृताकृतात्‌ | और कृत--कार्य तथा अकृत-- 
कत कायम कारण मद | कक शी शक 


| (स्थूल-सूक्ष्म प्रपश्च)से भी प्रथक्‌ है, 
अन्यत्र। कि चान्यत्र भूताचाति- | «6 नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए. 


क्रान्तात्कालाड्व्याच्च मविष्यतश्व॒ | भव्य---आगामी तथा वर्तमान 

तथा वर्तमानात्‌$ कालत्रयेण | से भी अन्यत्र है; तात्पथ यह 

गा परिजन त्ा0 ६ है कि जो तीनों कालेसे परिच्छिन्न 

ै नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण 

ईंदश वस्तु सवेव्यवहारगोचरा- | व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 

तीत॑ पश्यसि तद्ग॒द मद्मम्‌ ॥१४॥। | देखते हैं. वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 
+>+€(.6/73«« 
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इत्पेव पृष्टवते मृत्युरुपाच इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 

३ ै । पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 

पृष्ट॑ वस्तु विशेषणान्तर च' विशेषणको बतछानेकी इच्छासे 
विवध्षन्‌-- यमरा जने कहा--- 


ओज्लारोपदेश 
सब॑  वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाथ्सि सवोणि च यद्व॒दन्ति । 
यदिच्छन्तोी ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्त पदसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ १ ५॥ 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
प्राप्तिके साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ । :*3“' यही 
वह पद है | १०॥ 7 
सर्वे वेदा यत्पद॑ पदनीय | समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | नीय स्थानका अविभाग यानी एक 
25% का न रूपसे आमनन---प्र 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च | दा 


है पर्थानीत्यर्थ हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
यद्वदान्ति यत्प्राप्त्यथोनीत्यथः | | लिये कहते हैं अर्थात वे जिस 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल- | स्थानकी प्राप्तिके लिये हैं, जिसकी 
वासलक्षणमन्यद्वा अद्प्राप्त्यर्थ | से लय ब्रह्मचय 
८ पा ही अथवा ब्रह्मग्राप्तिमं उ कोई 
चरन्ति तत्ते तुभ्य॑ पद यज्ज्ञात॒म्‌ |. हट 
के हि लत | ऑर सावन करते हैँ उस पदको, 
राय ला स | जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 
ब्रवीमि । ' संक्षेपमें कहता हूँ । 


चल्ली २ ] शाह्लरभाष्याथ ९, 
ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पद | “3 यही वह पद है।यह 


चर टा च जज ४3०! गे 32 ब्द्का 
यदूवुआ॒त्सितं त्वया । यदेतदू | >> है यानी जो 3“ डाव्दः 
म्क् के वाच्य ओर 3» ही जिम्तका प्रतीक 
आमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीक' है वही वह पद है जिसे व्‌ जानना 


च।॥ १५॥ चाहता है ॥ १५॥ 
++६६०९४००३४०- 
अत।-- |. इसलिये-- 


एतडयवाक्षरं ब्रह्म एतड्यवाक्षरं परम्‌ । 
एतडयवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह" अक्षर ही पर है; इस अक्षरकों ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ ॥ 
एतद्धय वाक्षर॑ ब्रह्मापरमेत- यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 

2328 हि ओर यह अक्षर ही पर ब्रह्म है । 
द्ूय वाक्षर पर च्‌। तयोहिं यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
है | इस अक्षरकों ही यही उपास्य 
ब्रह्म है! ऐसा जानकर जो पर 
ज्ञाव्योपाय ब्रह्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 


उभगट से करता है उसे बही ग्राप्त हो जाता 
यादच्छात परमपर वा तस्त | है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


तद्भवति । पर चेज्ज्ञातव्यमपर | हो तो वह केवछ जाना जा सकता 
है और यदि अपर ब्रह्म हो ठो प्राप्त 


प्रतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्धय वाक्षर 


चेत्प्राप्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥। किया जा सकता है ॥ १६॥ 
+>ह> ६2 बउड++ 
यत एवमत+-- | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये-- 


एतदालम्बन*  श्रेष्ठमतदालम्बनं॑ परम । 
एत॒दालम्बनं ज्ञात्वा बह्मलोके -महीयते ॥ १७॥ 
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ज्यई>: 290. व्याई 2७, व्याईट >>: 2 व्यईए23७ व्याई 23७ व्याई ८29७: नई >: 22%, च्याई> ८23 पा: >-2७७- “कई 2 चर 233.. 
यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आहलम्बन है। इस आहुम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १७॥ 

एतदालम्बनमेतद्रह्मप्राप्या- | यह [ओंकाररूप ] आह्म्बन 
ब्रह्मप्राप्तेिेके [ गायत्री आदि ] 

ठम्बनानां श्रेष्ठ प्रशस्ततमम्‌ | | सभी आहुम्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
| अधिक प्रशंसनीय है। पर और 

एतदालम्बन परमपर च परापर- | अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
क्‍ आहल्म्बन पर और अपररूप है । 
तात्पय यह है कि इस अल 

तले >_. />77-> | जानकर साधक ब्रह्मछोक अथ 
ज्ञात्ता ब्रक्मलोके महीयते परसिन्‌ मोर मंदिमान्चित 
होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मत्वकों 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
ब्रह्मवदुपाय्यों भवतीत्यथे! ॥१७॥॥ होता है ॥ १७ ॥ 
-+६८०69&23«- 

अल्यत्र धर्मादित्यादिना। उपर्युक्त 'अन्यत्र धर्मात? इत्यादि 
पृष्टसयात्मनोज्शेपविशेष रहितर्थ के दे आकर पूछे गये 
न सवविशेषर्‌हित आत्माके तथा मन्द 

 अ प्रतीकत्वेन चोडारो ओर मध्यम उपासकोंके लिये अपर 
नांद्‌४;; अपर च ब्रह्मणो | ब्रह्मके प्रतीक और आठम्बनरूपसे 


मन्द्मध्यमग्रतिपत्तन्प्रति | अथे- | ओंकारका निर्देश किया गया । 
दानीं- तस्योझ्लारालम्बनस्थात्मनः |? जिसका आहम्बन ओंकार है 


बल अल उस आत्माके खरूपका साक्षात्‌ 
तार मिपया | निर्धारण करनेकी इच्छांसे यह कहा 


इंद्मुच्यते-- जाता है-- 
आत्मस्वरूपनिरूपण 


न जायते प्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञायं कुतश्रिन्ञ बभूब कश्चित्‌। 


ब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्बन 





त्रक्षण । अप्रसिश्र ब्रह्मभूतो 
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अज ओर हे ० 22७ ओर 
अजो नित्यः शाश्रतोष्यं॑ पुराणां 
4 डे आप “के 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 
यह विपश्चित्‌--मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता हैं; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न स्व्र॒तः ही 
कुछ [ अथीन्‍्तररूपसे ] बना है । यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान ) 
शाश्रत ( सर्वबदा रहनेवाढा ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी स्वयं नहीं मरता ॥ १८ ॥ 
न जायते नोत्पय्यते प्लियते| यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता ओर 


न न्र्ः् गे है। उत्पन्न होनेवार्ी 
वान म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु | | 
गे अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
नाजनत्ययय्य अनकावाक्रया: | है| यहाँ---आत्मामें सत्र विकारों- 


तासामाधन्ते जन्मविनाशलक्षुणे | का प्रतिषेध करनेके लिये “न 


ऐ 
तिक्रिये इह्ात्मनि प्रतिषिध्येते | रर कस उसमें न्‍ पर 


प्रथम सबविक्रियात्रतिषेधाथ न | ध्िनाशरूप आदि और अन्‍्तके 


जायते प्रियते वेति । विपश्चिन्मे- | विकारोंका निषेत्॒ किया जाता है । 
धावी, अविपरिलप्तचेतन्यस्प- | ४ अत त होनेवाले चेतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 

20 े यानी मेधावी है । 
कि च नायमात्मा कुतश्रचित्‌ु | तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 
कारणान्तराद्रभूव । स्व॒स्रात्व | किंती अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
आत्मनो न बभूव कश्रिदर्थान्तर- | ५ और न अर्थान्तररूपसे खय॑ 


5 .... | अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
भूतः | अतोध्यमास्माउ्जो नित्यः | या अजन्मा, नित्य लि 
त्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत- 


शाश्वतो5्पक्षयविवर्जितः । यो | यानी क्षयरहित है, क्‍योंकि जो 
ह्शाश्वत* सोज्पक्षीयते; अय॑ | अशाश्रत होता है. वही क्षीण हुआ 
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तु शाश्वतोन्‍इ्त एवं पुराणः 


पुरापि नव एवेति | यो हवय- 


जज हर (५ 
वोपचयद्वारेणाभिनिवत्यंते स कक के 
! से निष्पन्न किया जाता है वही इस 


: समय नया हे? ऐसा कहा जाता 


तद्विपरी -.. है; जेसे घड़ा। किन्तु आत्मा 
तस्त्वात्मा पुराणों वृद्धि- तु 


4" 


इदानीं नवों यथा कुम्भादि३। 


विवजित इत्यथेः । 


यत एवमतो न हन्यते न. 


करता 'है। यह तो शाश्रत हे, 


इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 


होकर भी नवीन ही है । क्‍योंकि जो 


पदा्थ अवयबोंके उपचय (मेल ) 


3] 


उससे त्रिपपीत खभाववाल्य है; 
अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है। 


क्योंकि ऐसा है; इसलिये 


हिखते रे | शख्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
हिस्यते हन्यमाने शजख्रादिभिः | भी वह नहीं मरता--उसकी 


शरीरे । तत्स्थोज्प्याकाशवरदेव | हिसा नहीं होती | अर्थात्‌ शरीर- 
म॑ रहकर भी वह आकाशके समान 
निल्प्ति ही है ॥ १८॥ 


-+६९३३७०3«- 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु*हतश्रेन्मन्यते हतम । 
उभो तो न विजानीतो नाय*हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 
यदि मारनेवाछा आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 


जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, 
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर-| ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 


'देहमात्रको ही आत्मा समझनेवाल्य 
मात्रात्मदृश्हिन्ता मन्यते 
त्मदृश्हिन्ता चेद्यदि मन्यते शिवजी लाए हज 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्पेनम्‌ | किसीको मारनेका विचार करता 


॥ १८ ॥ 
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इति योज्प्यन्यो हतः सोअपि है--यह सोचता है कि मैं इसे 
| मारूगा, तथा दृसरा मारा जानेवालछा 
| भी यह समझकर कि 'मैं मारा 

इत्युभावपि तौं न विजानीतः | "गा है अपने (आत्मा) को मारा 
, . . । गया मानता है तोवे दोनों ही 
सखमात्मान यता नाय हान्त | अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 


| र धि कारी ्ज ढि 
अविक्रियलवादास्मनसथा न आत्मा अबिकारी है, इसडिये वह 
मार नहीं सकता और आकाशके 


| 


हन्यत आकाशबवदविक्रियत्वा- समान अविकारी होनेसे ही मारा 

भी नहीं जा सकता । अतः 
धर्मातरमादिरूप संसार अनात्मज्ञसे 
धर्मांधमांदिलक्षण/ः संसारो न | ही सम्बन्ध रखता है, ब्रह्मज्लसे नहीं । 
क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे 
भी ब्रह्मज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 
नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 





चेन्मन्यते हतमात्मानं हतो5्हम्‌ 


देव। अतोब्नात्मज्ञविषय एव 


अह्यज्ञय । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 





यात्र धर्माधर्मादयजुपपत्तेः ॥१९॥ 


++६८-60८73«« 

कर्थ पुनरात्मानं जानाति| तो फिर मुमुश्ु पुरुष आत्माको 

इत्युच्यते-- किस रूपसे जानता है ? इसपर 
कहते हैं--- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः परयति वीतशोको 
धातुप्रसादान्‍न्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 


यह अणुसे भी अणु और महानसे भी महान आत्मा जीवकी 
हृदयरूप गुहामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके ग्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है ओर शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 


५ 
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त | हे हे 
अणोः छक्ष्मादणीयाज्य्या- आत्मा अणुसे भी अणु अर्थात्‌ 


& गत पार: | स्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोसे भी 
माकाद्रणुतरः | सह ए्‌ र्‌ सृक्ष्मतर तथा महानसे भी महान्‌ 


माणान्महीयान्महत्तर/पृथिव्यादे:)| यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले 
स्ति लोके | 'दाथोंसे भी महत्तर है। संसारमें 
अणु गे 

जे # > जज | अणु अथवा महत्परिमाणवाढी जो्‌ 
पस्तु॒तत्तेनवात्मना नित्येन | कुछ वस्तु है बह उस नित्यखरूप 
+ / | आत 77 त्म त्र (>> 
आत्मवत्संभवति । तदात्मना | अमासे ही आत्मवानू (खरूप 
५०20 अल | सत्तायुक्त ) हो सकती है | आत्मासे 
वानमुक्तमसत्सपद्मयते । तसादू | परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशन्य 


असावेवात्माणोरणीयान्महतो हो.जाती है | अतः यह आत्मा ही 
महीयान्सवनामरूपवस्तूपाधिक- ' । और महान्‌-से-महा हे 
«_». 5) क्योंकि नाम-रूपबाढी सभी 
लात | सचात्माणय जे बस्तुएँ इसकी उपाधि हे | वह आत्मा 
स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य॒ है त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 
३ कि ओ, सग्पूण प्राणिसमुदायक्की गृहा-- 
अहायां हृदय निहित आत्मभूतः | हृदयमें निहित है अर्थात्‌ अन्तरात्म- 
खित इत्यथः । रूपसे स्थित है । 


तमात्मान दशनश्रवणमनन- |. देखना, सुनना, मनन करना 
| ओर जानना--ये जिसके छिछ् हैं 
उस आत्माकी अक्रतु--निष्काम 
विषयोपरतव>9-,.0, | उप अथात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
हा 55 8 ओर अदृष्ट बाञ्य विषयोंसे उपरत 
यदा चैवं तदा मन आदीनि | हो गयी है, क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 
मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शरीर- 
हे (को धारण करनेके कारण धातु 
धारणात्यसीदन्तीत्येषां धातूनां | कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सो, 


विज्ञानलिड्रमक्रतुरकामो दृशा- 





करणानि धातवः शरीरख 
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ग्रसादादात्मनो महिमानं कमे- | इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
आत्माकी कमनिमित्तक वृद्धि और 
क्षयसे रहित महिमाकों देखता है; 
अथात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
| है कि 'मैं यह हूँ? | [ऐसा जानकर ] 
ततो वीतशोको भवाति ॥ २० ॥ | फिर वह शोकरहित हो जाता है॥२ ०॥| 
+>&€>69<23«« । 
अन्यथा दुर्विज्ञेयोड्यमात्मा| अन्यथा सकाम ग्राकृत पुरुषोंके 


कामिभिः प्राकृतपुरुष), यसात्‌- लिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज् 
हैं; क्योंकि--- 


निमित्तवृद्धिक्षयरहित॑ पश्यत्ययम्‌ 





अहमस्सीति साक्षाद्विजानाति । 


आसीनो दूर ब्रजति शयानों याति सबंतः । 
कस्त॑ मदामदं॑ देव॑ मदन्यो ज्ञातुमहेति॥ २१॥ 
वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी संत्र 
ओर पहुँचता है । मद ( हे ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 

भद्य मेरे सिवा और कोन जान सकता है ? ॥ २१॥ 

आसोनोब्वस्थितोड्चलह एव। आसीन---अवस्थित अभथात्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चला 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
स्वत एवमसावात्मा देवों मदा- | सर ओर पहुंचता है। इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 
मद समदो5्मदश्र सहर्षोच्हषेश्व | और अमद यानो हर्षसहित और 


बा , | दषरहित--विरुद्ध धर्मवाढ्ा है । 
विरुद्धधमंवानतो5शक्यत्वाज्ज्ञातुं| अतः जाननेमें न आ सकनेके 


हि अल कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
कस्त मंदामद देव मदन्यों 
0 अर देवको मेरे सिवा और कौन जान 


ज्ञातुमहति ! सकता है ! 


सन्‌ दूर व्रजति । शयानो याति 


द्द्‌ 


असदादरेव 
पण्डित्य सुविज्ञेयोश्यमात्मा 
थ्वितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- 
दिश्वरूप इब चिन्तामणिवदव- 
भासते | अतो दुर्विज्ञेयत्व॑ दशयति 
कस्त मदन्यो ज्ञातुमहंतीति | _ 

कारणानामुपशमः शयन 
. करणजनित॒स्येकदेशविज्ञानस 
उपशमः शयानस्थ भवाति । यदा 
चेव॑ केवलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 
सबतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- 
स्थः खेत रूपेण ख्ित एवं 
सन्‍्मनआदिगतिषु तदुपाधिक- 
त्वादृदूर व्रजतीव ।स चेहेब 


बतेते ॥ २१॥ 


तदविज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 


दशयति- 


कठोपनिषद्‌ 
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सक्ष्मबुद्धेः 





[ अध्याय १ 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म- 
। बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
है | स्थिति-गति तथा नित्य और 
5.२ (5 
अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 
उपाधिवातद्य तथा विपरीतथर्मयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता है। अतः 


'मेरे सिवा उसे ओर कौन जानने योग्य » 


है” ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयत 
दिखलाते हैं । 

इन्द्रियेका शान्‍्त हो जाना 
रायन है | शयन करनेवाले पुरुष- 
का इन्द्रियननित एकदेशसम्बन्धी 
विज्ञान शान्त हो जाता है | जिस 
समय ऐसी अवस्था होती है उस 
समय केवल सामान्य विज्ञान होने- 
से वह सत्र ओर जाता हुआ-सा 
जान पड़ता है; और जब वह 
विशेष बिज्ञानमें स्थित होता है तो 
खरूपसे अविचछ रहकर भी 
मन आदि उपाधियोंवाछा होनेसे 
उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
हआ-सा जान पड़ता है। बस्तुतः 
तो वह यहां रहता है॥२ १॥ 


तथा अब्र यह भी दिखलाते 
हैं कि उस आत्माके ज्ञानसे शोक- 
का अन्त हो जाता है--- 


- अनन्त # ““+:्5' 


त-त-_-_< ३... कब. >+े+ 
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अशरीर* शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 

जो शरीरोंमें शरीररहित तथा अनित्योंमें नित्यस्वरूप हैं उस महान्‌ 

और सवव्यापक्ष आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं 

करता ॥ २२ ॥ 

अशरीर॑ स्वेन रूपेण ! आत्माअपने स्वरूपसे आकाशके 

, | समान है, अतः देव, पितु और 

आकाशकल्प आत्मा तमशरीर | भनुष्यादि शरीरोंमें अशरीर है, 

शरीरेषु दवपितृमनुष्यादि शरीरेपु अनवस्थित---अवस्थितिरहित यानी 

अनित्योंमं अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ 

अविकारी है, तथा महान्‌ है--- 

नित्यमविक्ृतमित्येतत्‌, महान्तं | [किससे महान्‌ है--इस प्रकार] 

महत्त्ममें इतरकी अपेक्षा होनेकी 


अनवश्ेष्ववश्ितिर हितेष्ववखित॑ 


महत्त्वय्यापेक्षिकत्वशड्टायामाह- 
विश व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- 
ग्रहणं खतो<्नन्यत्वप्रदशनाथम्‌ , 
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय 
एव मुख्यस्तमीदशमात्मान मत्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति। न होव॑विधस्यात्मविदः 
शोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ 


शश ट ८ €.2 


यद्याप दुव्विज्ञेयोअ्यमात्मा 


शड्ठाा करके कहते हैं उस विशभु 
अथात्‌ व्यापक आत्माको जानकर-- 
यहाँ आत्मा' शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अभिन्नता दिखानेके लिये लिया 
गया है, क्‍योंकि “आत्मा” दाब्द 
प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है--- 


ऐसे उस आत्माक्रो “यहीं मैं हूँ! 
ऐसा जानकर धीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शोक नहीं करता, क्‍योंकि 
इस ग्रकारके आत्मवेत्तामें शोक वन 
ही नहीं सकता ॥ २२ ॥ 


९ 


यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- | ही है; इसपर कहते हैं--- 


>> 
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नायमात्मा  प्रवचनेन लभ्यो 
न मंधया न बहुना श्रुतेन । 
यमबष वृणुते तेन लब्य- 
स्तस्येष आत्मा बिबृणुते तन्‌ <स्वाम्‌॥ २३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा भ्राप्त होने योग्य नहीं है ओर न 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे हो प्राप्त हो सकता है। यह 
[ साधक ) जिस [आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ]से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको 
अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक-' यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
' अनेकों बेदोंको खीकार करनेसे 
वेदस्वीकरणेन लम्यो ज्ञेयो नापि | ग्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
न्‍ हे: | है, न मेरा यानी ग्रन्थ-चारणकी 
मत्रया अन्था्थधारणशक्त्या । | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
बल परे र॒ न केवरू बहुत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन कद फिर किस प्र 
तहिं लम्य इत्युच्यते- प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
। कहते हैं-- 
यम्ेव स्त्रात्मानमेष साधको | यह साधक जिस आत्माका 


+ (5 
ते तन | वरण--आशथंना करता है उस वरण 
बृणुते ग्राथयते तेने वात्मना ' करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा खय॑ 
वारित्रा स्त्रयमात्मा लभ्यो रा है प्राप्त किया जाता है--अर्थात्‌ 
उससे ही “यह ऐसा है” इस प्रकार 
एवमित्येतत्‌। निष्कामस्थात्मानम| जाना जाता है । तात्पय यह कि 
6 केवछ आत्मलाभके लिये ही प्रार्थना 

एवं ग्राथयत॒ आत्मनेवात्मा 
6 ५ | करनेवाले निष्काम पुरुषको आत्माके 
लम्यत इत्यथः | द्वारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है। 
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कर्थ लम्यत इत्युच्यते--| किस प्रकार उपल्व्ध होता 
तस्थात्मकामस्यैप आत्मा वि-| ० इसपर कहते है---उस आत्म- 


ना श्रीके ग्रति यह आत्मा अपने 
बृणते ग्रकाशयति पारमार्थिकी | डे 
पारमार्थिक खरूप अथात्‌ अपने 


तनू स्त्री खकाया खयाथात्म्यम्‌ | याथाव्यको विवृत---प्रकाशित कर 


इत्यथेः ॥ २३ ॥ | देता है ॥ २३ ॥ 
+>&६269>75+ 
कि चान्यत्‌- इसके सिवा दूसरी बात यह 
| भी है-- 


आत्मज्ञानका अनापिकारा 
' नाविरतोी दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
बक ० ओर 
नाशान्तमानसो वापि ग्रज्ञानेननमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 

नहीं हैं ओर जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्मज्ञान- 
द्वारा ग्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २४ ॥ 

न दुअरितात्मतिपिद्वाच्छूति- | जो दुश्वरित--प्रतिषिद्ध कर्म 

यानी श्रति-स्मृतिसे अविहित पाप- 

स्मृत्यविहिंतात्पापकर्मणो5विरतः | कर्मसे अविर्त--अनुपरत है वह 

कत्ल नहीं, जो इन्द्रियोंक्री चन्नल्ताके 

अनुपरतो नापीन्द्रियलील्याद्‌ | कारण अशान्त यानी उपरतिशन्य 

है वह भी नहीं, जो असमाहित 

अथोत्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 

है--जो विश्षिप्तचित्त है वह भी 

नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 

समाहितचित्तोडपि सनन्‍्समाधान- | भी उस एकाग्रताके फलका इच्छुक 


अशासन्तोश्नुपरतोी नाप्यसमा- 


हितोश्नेकाग्रमना विक्षिप्तचित्तः, 
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| जञ 
फला्थित्वान्नाप्यशान्तमानसोी | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 
+< कह है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
व्यापृतचित्तः ग्रज्ञानेन ब्रह्म- करता रहता है वह पुरुष भी इस 


विज्ञानेनेन प्रकृतमात्मानमाप्नु- | अस्त॒त आत्माको कंवलछ आत्मज्ञान- 
द्वारा नहां प्राप्त कर सकता | 


यात्‌ । यस्तु दुश्वरितादिरत | अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियों- 


इन्द्रियलोल्याच् 4 र। चश्नत प्ठ हटा अ दर 
न्द्रियलौल्याच्च॒ समाहितचित्तः | "बडतासे हटा हुआ तथा 
समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


समाधानफलाद प्युपशान्तमान- | फठसे भी उपशान्तमना है वह 


0 
९ आचाय॑त्रान्‌ू साधक ही ब्रह्मज्ञान- 
सथाचायवान्पज्ञानेन यथोक्तिम्‌ ४ द्वारा उपयुक्त आत्माको प्राप्त कर 


आत्मान प्राम्नोतीत्यथे: ॥२४। | सकता है ॥ २४ ॥ 
+सह्>:0«23+- 
यस्त्वनेव॑ भूतः -- किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
है [ उसके विषयमें श्रुति कहती है-] 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उसे भवत ओदनः । 
७ «० ७. हे 
खत्युयस्यापसंचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ २५॥ 
जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात हैं 
तथा मृत्यु जिसका. उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कोन 
। अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साथनसम्पत्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है ? ॥ २५॥ 
यस्थात्मनों तद्श्षत्रे सरवधर्म- सम्पूण धर्मोको धारण करने- 


वाले ओर सबके रक्षक होनेपर भी 
विधारके ः 
विधारके अपि स्॑त्राण भूते उप्र अर नि न नो व 


ओदनोज्शन॑ भवतः स्थाताम्‌, जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं 


चुप 5 >१तक४२ 9 पट ३ «मल 
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सवहरो5पि मृत्युय्योपसेच नम्‌ तथा सत्रका हरण करनेवाल्य होने पर 

हर , | भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
इबोदनस्थ, अशनल्े्प्यपर्यापस्त उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 


€. (४ शत | थात पं जज 7: लि पी प 
प्राकृतबुद्धियथोक्तसाधनरहितः | अत भोजनके ढिये भी पयाप्त 
4 नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमंव यथोक्त- | है, ऐसा कौन पूर्बोक्त साथनोंसे रहित 
[० पक कर जल | ओ धारग छा परुष हे जो 
साधनवानिवेत्यर्थः, वेद विजा- | और साधारण बुद्धिवा पुरुष है जो 
| इस प्रकार--उपर्युक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके ?॥| २५॥ 

>ह६६६१०23-- 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोदिन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशड्ूरभगवतः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 


प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम ॥| २ ॥ 
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(६ (८ 
हछ्त्तायए कट्ठ ए 
-*३५%--. 
ग्राप्ता ओर ग्राप्तव्य भेदसे दो आत्मा 


ऋतं पित्रन्तावित्यया वल्॒या। | इस ऋतं पिबन्तो! इत्यादि तृतीया 
सम्बन्ध+-- वल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 
विद्याविद्ये नानाविरुद्रफले | ऊपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके बिरुद्ध धर्मोबाली बतलायी 
इत्युपन्यस्ते नतु सफले ते यथा- गया हैं; किन्तु उनका फलसहित 
| यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया । 
| उनका निणय करनेके लिये ही 
| [इस बहल्लीमें] रथके रूपककी 
'अतिपत्ति- | पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
कल्पना, तथा हे आतपा उन्हें [ अथात्‌ वि द्या-अविद्याको ] 
जज ., बम समझनेमें सुगमता हो जाती है। 
सोकयम्‌ । एवं च ग्राप्तृप्राप्य- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाले और 
कर | प्राप्तन्य स्थान तथा गमन करने- 
गन्तृगन्तव्याववेकाथ द्वावात्मानों। वाले ओर गन्तव्य लछक्ष्यका विवेक 
के 8. करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यस्येते--- उपन्यास करते हैं--- 
छ पिबन्तौ >« 
ऋत पिबन्ती सुकृतस्य लोके 
पु / और 
गुहां प्रविष्टठो. परम पराधे । 
गे 4 ४>< 
छायातणे ब्रह्मविदों बदन्ति 
पञ्चाम्ययो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 

अरद्नवेत्ताओोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रक्ृष्ट 
ब्रह्म॑स्थानम॑ प्रविष्ट हुए अपने कर्मफठको भोगनेवाले छाया और 
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तत्त्व] हैं | यही बात जिन्होंने तीन 


बार नाचिकेताप्रिका चयन किया है बे पश्चाप्नमिकी उपासना करनेवाले 
भी कहते हैं ॥ १॥ 


वल्निणीते; तन्निणेयार्था रथरूपक- 
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ऋत॑ सत्यमवश्यंभावित्वात्‌ | _ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्मावी होनेके 
कारण सत्य कर्मफलका पान करनेवाले 
| दो आत्मा, जिनमेंसे केवछ एक 
कमफलछका पान-भोग करता है, 


करमफल पिवन्तो, एकस्तत्र 

कमफल पिबति भुढक्ते नेतर 

तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तों | इसरा नहों; तो भी पान करने- 
कब्ज वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 

इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृ- | छत्रिन्यायसेअ दोनोंहीके ढिये 


तस्य स्वयकृतस्य कम्मण ऋतम्‌ पपित्रन्तो इस द्विवचनका प्रयोग 
वि सिबन्‍्य लोक जिन | हुआ है, सुकृत अथोत्‌ अपने किये 
इंति पूर्ण संबन्ध+ लोकेज्सिन्‌ हुए कमके फलको भोगते हुए, यहाँ 
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धो 'सुकृतस्य' शब्दका पूववर्ती ऋतम' 
गे जब्दके साथ सम्बन्ध हैे। छोक 
गरविष्ट प परमे बाह्यपुरुषाकाश मत रस गम पर 
सस्थानापक्षया परसमम्‌, परस्य | भीतर परम--बाह्य. देहाश्रित 


क अ काश | पे 
अह्मणो5घ _ स्थान  पराधंग। | 0७ अल न व 
पर्रह्मके अध॑ यानी स्थानमें प्रवेश 


तसिन्हि पर बद्योपलम्यते, | किये हुए हैं, क्योंकि उसीमें पज्ह्म- 


अतस्तसिन्परमे परार्धे हार्दाकाशे | उपलब्धि होती है। अतः 
तात्पय यह है कि उस परम पराध यानी 


चिर 0 ज 
ग्रविष्टावित्यथ । हृदयाकाशरमें प्रवेश किये हुए हैं | 


तो च च्छायातपावित्र विल- | बे दोनों संसारी और असंसारी 
क्षणो संसारित्वासंसारित्वेन | होनेके कारण छाया और धूपके 


# जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये 'देखों, वे छातेवाले छोग 
जा रहे हैं! ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है| इस प्रकार एक छातेयालेसे 
सम्त्रन्धित होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवालछा कहा जाता है | इसे 
“छत्रिन्याय” कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्पन्धसे ईश्वरकों भी 
भोक्ता कहा गया है । 
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्र्मविदों वंदन्ति कथयन्ति | |समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 
न | ब्रह्मबेत्ताठोग वणन करते--कहते 
न केवलमकर्मिण एवं वद॒न्ति | | &। [इस प्रकार] केवल अकर्मी 


पश्चामयों ग्रहथ्ा ये च |ही ऐसा नहीं कहते,बल्कि जो 
त्रिणाचिकेत हैं-- जिन्होंने तीन बार 


>तोउप्निश्नितों बैस्ते ज्रिणारि नाचिकेत अगम्निका चयन किया है 
केतोउम्रिश्चितो येस्ते त्रिणाचि- | पश्चाप्रिकी उपासना करनेवाले 


केटा। ॥ १ ॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 
यः सेतुरीजानानामक्षरं. ब्रह्म यत्परम्‌ । 
अभय तितीषतां पारं॑ नाचिकेत*शकेमहिं ॥ २॥ 
जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान है उस नाचिकेत 
अम्निको तथा जो भयश्यन्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका 
परम आश्रय है उस अंक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों ॥ २॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां , खको पार करनेका साधन 
विद , | होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
यजमान्तानां कॉमणा हु*ख़स- के जे 
2 न 3 | अथोत्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
तरणाथेत्वान्नाचिकेतो5परिस्त व्य | होनेके कारण सेतु है उसे हम 


ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शकनुवन्तः। | जानने और चयन करनेमें सम हों । 
किंचयचामयं भयशल्य संसारपार।.. “परदित है, और संसार 

तितीपतां न 579 पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओंका 
तिताषतां ततुमिच्छतां त्रह्मविदां | परम आश्रय अविनाशी आत्मा 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्य॑ ब्रह्म | नरक ब्रह्म है. उसे भी 
तच्न ज्ञातुं शकेमहि शक्सुबन्तः। अर्थात्‌ .कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 


परापरे ब्रक्मणी क्मत्रह्मविदाश्रये अह्म और ब्रह्मवेत्ताका आश्रय 





त्रिणाचिकेता$ त्रि!कृत्वो नाचि- 


हम जाननेमें समर्थ हो सके 





रा  आततीतएतएोंएं 


विद्याविद्ययोरधिकृतों  मोक्ष- |, 


त्वाच्छरीरस्प । बुद्धि तु अध्यवसाय- 
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वेदितव्ये इति वाक्याथ+ । | परब्रह्म--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं--- 
क्‍ यह इस वात़्यका अथ है। 
एतयोरेव द्यपन्यास! कृत ऋतं | ऋतं पित्रन्तों' इत्यादि मन्त्रसे 
2 मिलन, इन्हीं दोनों [त्रह्मों। का उल्लेख 
पिवन्ताविति ॥२॥ किया गया है ॥ २॥ 
जहा 9बउ2 
तत्र य उपाधिकृत। संसारी | उनमें जो. उपाधिपरिच्छिन्न 
संसारी तथा मोक्ष एवं संसारके 
गमन करनेके लिये विद्या 
गमनाय संसारगमनाय च तस्थ | और अविद्याका अधिकारी है उसके 
लिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी “कल्पना की 
कल्प्यते--- | जाती है--- 
श़रीरादिसे सम्बन्धित रथादि रूपक 





तदुभयगमने साधनो रथः 


आत्मान* रथिनं विडिः शरीर*रथमेब तु । 
बुद्धि तु सारथि विछि मनः प्रग्रहमब च॥ ३॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरकों रथ समझ, बुद्धिको सारथी जान 
और मनको लगाम समझ || ३ ॥ 


तत्र तमात्मानमतप संसारिणं | उनमें उस आत्माको--कर्मफल 
रथिनं॑ रथस्थामिनं बिद्धि भोगनेवाले संसारीको रथी-- रथका 
22 खामी जान। और शरीरको तो 
जानीहि। शरीर रथमेव तु रथब॒द्ध- रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें 


हयस्थानीयैरिन्द्रियराकृष्पमाण- | _पे डए अश्वरूप इन्द्रियगणसे 
खींचा जाता है। तथा निश्चय 
करना ही जिसका लक्षण है उस 
लक्षणां सारथि विद्दि बुद्धिनेतृ- | बुद्धिोको सारथी जान, क्योंकि 


>> 
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प्रधानत्वाच्छरीरस्य सारथिनेत्‌- | सारथिरूप नेता ही जिसमें प्रधान है 

« .. .__. | उस रथके समान शरीर ब॒ुद्धिरूप 
प्रधान इव रथः। सर्वे हैं दहगत | ज्ेताकी प्रधानतावाढा है,क्योंकि देह- 

हक काय 6 (5 

कार्य बुद्धिकर्तव्यमेव प्रायेण। मनः | के सगी कायप्रा 7: बुद्धिके ही कर्तव्य 
का टिलिशण _। हैं । और: संकल्प-विकल्पादिरूप 
रुकलपावत्र्क९ प्रग्रह मनको प्रग्रह---ठगाम समझ, क्योंकि 
रशनां विद्ठटि । मनसा हि | जिस प्रकार घोड़े छगामसे नियन्त्रित 


पी लानि गीत्रादी «होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि | इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही... 
प्रवतेन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ 





अपने विषयोंमें प्रबृत्त होती हैं ॥३॥ | 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया* स्तेषु गोचरान्‌ । क्‍ 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त.. भोक्तित्याहुमनीषिण: ॥ 8 ॥ 
विवेकी परुष इन्द्रियोंको घोड़े बतछाते हैं तथा उनके घोड़रूपसे 
कल्पना किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतछाते हैं ओर शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माकों भोक्ता कहते हैं ॥9०१॥ 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌! _रथकी कल्पना करनेमें कुशल 
| पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
आह रथकस्पनाकुशलाः शरीर- 
आह ४ अ कर | घोड़े बतद्यया है, क्योंकि [इन्द्रिय 
रथाकषणसामान्यात्‌ । तेष्वेब ' और घोड़ोंकी क्रमशः ] शरीर और 
इन्द्रियेप हयत्वेन परिकल्पितेषु | रथको खींचनेमें समानता है । 


न्ल्पोटीन्यि इस प्रकार उन इन्द्रियोंकों घोड़ेरूपसे 
गोचरान्मागा क् सु 5 
कर परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 


विद्धि । आत्मन्द्रियमनोयुक्तः | विषयोंको उनके मार्ग जानो तथा 


शरीरेन्द्रियमनोभिः. सहित ह इन्द्रिय ओर मनके सहित 
ब ४ ४ अथोत्‌ उनसे युक्त आत्माकोी मनीषी- 
संयुक्तमात्मान भोक्तेति ससारी- 33 पुरुष 'यह भोक्ता--संसारी 


त्याहुमेनीषिणो विवेकिनः । है! ऐसा बतलाते हैं । 
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॥५ 
पं 


न हि केवलस्थात्मनो भोक्त-[ केवल (शुद्ध) आत्मा तो 


त्वमस्ति बुद्धचाद्पाधिकृतमेव भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 
हु तो बुद्धि आंदि उपाधिके कारण ही 

तस्थ भाक्तत्वम््‌ । तथा च॒ अत्य- है इसी प्रकार “ध्यान करता 
न्तरं केवलस्थाभोक्तत्वमेव दशे- | हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा” 
यति-“ध्यायतीव लेलायतीव” | रयादि एक दूसरी श्रुति भी केवछ 
न्‍ -. , | आत्माका अभोक्तृत्व ही दिखछाती 

( ह० उ०४।३२। ७ ) इत्यादि । है। ऐसा होनेपर ही रथकल्पनासे 
एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकरुप- उस वेष्णबपदकी आगे कही जाने- 
नया वेष्णवस्थ पदस्थात्मतया | वाली आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 
वन सकती है--ओर किसी प्रकार 


प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्‍्यथा स्व- 
डे नहीं, क्योंकि खभाव कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ “त0 तउण व ७ ॥ 
++ह६०६३७२३५- 
आविवेकीकी विवज्ञता 
यर्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाण्यवर्यानि दुष्टश्रा इब सारथेः॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] सर्वदा अविवेकी एवं असंयतचित्तसे 

युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथीके 
अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५॥ 

तत्रेब॑ सति यस्तु बुद्धथार्य/ | किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 

व -... | बुद्धिरूप सारथी अविज्ञानवान्‌-- 

सारथिरविज्ञाननाननिषुणो5विवे- | कद अपीत  रमलबाल्नम 


गरीच नि ति न्‍्य सारथीके समान 
की ग्रवृत्तो च निवृत्तो च भवति | पार 
ै | [ इन्द्रियरूप घोड़ोंकी] प्रवृत्ति- 


यथेतरो. रथचर्यायामयुक्तेन | निइत्तिके विवेकसे रहित -है, जो 





. >अ 


क्‍ 
द 
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अप्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा सर्दा प्रग्नृह (छुगाम) स्थानीय 
भवति | अफ-अगहीत अथीतू विक्षिप्त 
प्ग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवाति 


के उओ। चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 
तस्याकुशल्ख चजुरद्धिसारथे: | बुद्धिरूप सारथीके इन्द्रियरूप घोड़े 


इन्द्रियाण्यश्वथ्ानीयान्यव॒क्यानि | [रथादिहाँकनेवाले] अन्य सारथीके._। 
न लाया | अर्थात्‌ बेकाबू धोड़ोंके समान 
अशक्यनिवारणानि ः डुष्टाश्वा | (बद्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताश्रा इवृतरसारथ॑- नहीं| किया जा सकता ण्से हो 
भवन्ति ॥ ५॥ जाते हैं ॥ ५॥ 
++ह€>6३23९- 

विवेकीर्का स्वार्धानता द 

यरतु विज्ञानवान्भवति युक्तन मनसा सदा। 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इब सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] कुशछ और सबंदा समाहितचित्त 
रहता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेसे सारथीके 
अधीन अच्छे घोड़े || ६ ॥ द 


यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 





किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] 
सारथिभंवति विज्ञानवान्प्रगृहीत- | रक्त सारथीसे विपरीत विज्ञानबान्‌ 
(कुशल )--मनको नियन्त्रित रखने- 


मनाः समाहितचित्तः सदा 
जारत्रीसदीकिताए पेज व 
उसकी अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ प्रदत्त 
| 








0८७५ + ८“ ९७. » ५५ 
वव्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- | समर्थ होती हैं जेसे सारथीके 
सारथे। ॥ ६॥ लिये अच्छे घोड़े ॥ ६॥ 


+>€>€१#०23*« 


उस ॒पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिरूप सारथीवाले रथीके लिये 
श्रुति यह फल बतलाती है-- 


तस्य॒पूर्वोक्त्याविज्ञानवतों 
बुद्धिसारथेरिद फलमाह- 
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अविवेकी की संसारग्राति 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क:' सदाशुचिः । 
न स॒तत्पदमाप्तोति सथ्सारं चाधिगचछति॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानबान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपनरित्र 
रहनेवाल्य होता हैं वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रद्युत 
संसारको ही प्राप्त होता हैं ॥ ७ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवति ,| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, 
अमनस्कोप्प्रगहीतमनस्कः स्‌ | *मनस्‍्क--असंयतचित्त और इसी- 
ए्वा पान लिये सदा अपवित्र रहनेबात्य होता 
को ज हैं उस सारथीके द्वारा वह [जींव- 
रथी तत्पूर्वोक्तमक्षर यत्परं पदम्‌ | रूप] रथी उस पूर्तोक्त अक्षर परम 


आम्मोति तेन सारथिना । न | पदको प्राप्त नहीं कर सकता । 


। बह कवल्यको प्राप्त नहीं होता--- 


कबृल कपलय नाम्माते | 
लय नाम्मोति संसार कंव्छ इतना ही नहीं, बल्कि 


ने जन्ममरणलक्षणमांधगच्छाति | जन्प्र-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥ ७ ॥। होता है ॥ ७॥ 
-++ह€०6९२४०73«- 
विवेकीरका परमपदयग्राति 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्तोति यस्मादभूयो न जायते॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाढ 
होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर छेता है जहाँसे वह फिर 


उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयों विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सार थ्युपेतो रथी विद्वान! विद्ान्‌ विज्ञानवान्‌---कुशल सार॒थी- 
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इत्येतत्‌ युक्तमनाः समनस्कः . से युक्त), समनस्क-युक्तचित्त 
एवं सदा शचिः सतु / ऑर इसीलिये सदा प वित्र रहने- 
5 शी बाह्य होता हे वह तो उसी पदको 


तत्पदमामोति, यसादाप्तात्पदाद | ग्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त हुए 
०९ 
अग्रच्युतः सन्भूयः पुन्तने जायते | पदसे च्युत न होकर वह फिर 


संसारे।। ८ ॥ संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
.._ +्६०(#७>ठ+ 
कि तत्पदमित्याह- | वह पद क्या हे ? इसपर 
| कहते हँं-- 
८.0 (5 प्रग्रह 
विज्ञानसारथियरतु मनःप्रग्रहवान्नरः । 


सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ & ॥ 
जो मनुष्य विवेकपुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त और मनको वश़में 
रखनेवाल्ा होता है वह संसारमागसे पार होकर उस विष्णु (व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको ग्राप्त कर छेता है ॥ ९॥ 
८ “0 ३ पूः >> # 
विज्ञानसाराथयेस्तु यो विवेक] जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- | विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त 
वान्प्रगृहीतमनाः समाहित- | 'निम्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त- 


- 0- “० _- । एकाग्र मनवाढ्या होता हुआ पवित्र 

$ सऊ वेद्वान्सो5- दे 
चस ९ आद | अन्त | है बह संसारगतिके पारको यानी 
ध्यनन ससारगतः पार परमंव अवश्य, प्राप्तव्य परमात्माको प्राप्त 
आधिगन्तव्यमित्येतदाग्रोति कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
मुच्यते सवसं सा खन्‍्धनेः। बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। उस 
व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो| पथ यानी वासुदेव नामक सर्व- 
वासुदेवाख्यस्थ॒ परम॑ ग्रकृष्टं पद व्यापक 8 परब्रह्म परमात्माका जो 
* - ७ | परम--उत्कृष्ट पद--स्थान अर्थात्‌ 
स्थान | अतत्यामत्यतद्यदसा | द्रूप है उसे वह विद्वान प्राप्त 

आमात वबद्वानू ॥ ९ ॥ कर लेता है ॥ ९ ॥ 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अब, जो पग्राप्तव्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सृक्ष्म- का स्थूछ लि आरम्म 
५ करक त्वक 2 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया |. ३ स्वत तारतम्यकमसे 
है हक कक 32 त्यगात्मखरूपसे ज्ञान ग्राप्त करनां 
आधगम* कतव्य इत्यवमथामद म्‌ चाहिये, इसीलिये आगेका न्झ्ता 
आरभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 


इन्द्रियादिका तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्ाथा अर्थेभ्यश्र परं॑ मनः | 
मनसस्तु परा बुडिबुझरात्मा महान्परः ॥१०॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, 


मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धिसे भी महान आत्मा ( महत्तत्त्व ) 
उत्कृष्ट है || १० ॥ 


स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि | इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं | वे जिन 
हर 728 - प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
आरबव्धानि तेमभ्य इन्द्रियेभ्यः 


ह हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
स्वकायेंभ्यस्ते परा ह्थाः सक्ष्मा | बसे पर--सूक्ष्म, महान एवं 


प्रत्यगात्मखरूप हैं | 
उन विषयोंसे भी पर--सूक्ष्म, 


महान्तश्र प्रत्यगात्मभूताश्र । 
तेभ्यो5प्यर्थम्यश्र पर सक्ष्मतर 


महत्पत्यगात्मभूत॑ च मनः । महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 


शब्दवाच्य मनस आरम्भक भृत- 
सक्ष्म॑ संकल्पविकल्पाद्यारम्भ- 


जो कि 'मन' शब्दका वाच्य ओर 
मनका आरम्भक भूतसुक्ष्म है, क्योंकि 
वही सड्डल्प-विकल्पादिका आरम्मक 


फेत्वात्‌। मनसो्प परा सक्ष्मतरा | है । मनसे भी पर--सूक्ष्मतर, 
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डिश | वाच्य अध्यवसायादिका आरम्मक 
बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवुसाया- | भूतसूक्ष्म है। उस बुद्धिसे भी, 


; भूत रे सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिका प्रत्यगात्म- 
दयारम्भक भृतछ मम | बुद्ध रात्मा गनेसे हर 
5203 भूत होनेसे आत्मा महान्‌ हें, 


सर्वप्राणिवुद्धीनां प्रत्यंगात्मभूत- | क्योंकि वह सबसे बड़ा है। अर्थात्‌ 
अव्यक्तसे जो सत्रसे पहले उत्पन्न हुआ 
हिरण्यगर्भ तत्व है, जो महान्‌ 
अव्यक्तायत्पथम जात॑ हेरण्य- | आत्मा [ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शरक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण] 
बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धे! पर इत्युच्यते १ ०॥॥ है--ऐसा कहा जाता है ॥ १० ॥ 
+्ः-2७«22 5 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष; पर; | 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 
महत्तत्तसे अव्यक्त (मूलप्रकृति ) पर है और अत्यकसे भी पुरुष 
पर है । पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [सूक्ष्मत्वकी ] परा काष्ठा 
(हद) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है ॥ ११॥ 
महतोअपि पर॑ क्क्ष्मतरं महतूसे भी पर-सूक्ष्मतर, प्रत्यगात्म- 
प्रत्यगात्मभृत॑ सवमहत्तरं च | खरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त 
०:36 जो ९ गत्‌क / 5 [जमभूत 
अव्यक्त सवस्य जगतो बीजभूतम्‌ है, जो सम्यूण जगत्‌का बीजमूत, 
अब्याकृतनामरूपसतत्वं सर्व. |. , । सत्ताखरूप, 


कार्यकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ सम्पूर्ण कार्य-कारणशक्तिका समाहार, 
2 अल अव्यक्त, अव्याकृत ओर आकाशादि 


पर अब नामेसे निर्दिष्ट होनेवाला तथा बटके 
'वाच्य परमात्म धानेमें रहनेवांली वटबृक्षकी शक्तिके 


त्वादात्मा महान्सर्वमहत्त्यात्‌ । 


गे तत्त्वं बोधाबोधात्मक महा- 
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समाश्रितं वटकाणिकायामिव वट- 
वृक्षशक्ति: । 

तसादव्यक्तात्परः सक्ष्मतरः 
सवकारण॑कारणत्वात्प्रत्यगात्म- 
त्याच्व महांश् 'अत एवं पुरुपः 
सबपूरणात्‌ । ततोउ्न्यस्य परस्य 
प्रसड्र निवारयन्नाह पुरुषान्न पर 
किंचिदिति। यसान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रधनात्‌ पर॑ किंचिदपि 
वस्त्वन्तर तसात्सक्ष्मत्वमहत्त्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्ठा 
पयवसानम्‌ । 


समान परमात्मामें ओतप्रोतमावसे 
आश्रित है | 

उस अव्यक्तको अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ हैं | इसीलिये वह सत्रमें पूरित 
रहनेके कारण “पुरुष' कहा जाता 
हैं | उसके सित्रा किसी दूसरे 
उत्कृष्ट तरके प्रसज्का निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं हैं । क्योंकि चिदृघनमात्र 
पुरुषसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं हैं 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व और 
प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा--थिति 


| अर्थात्‌ पर्यव्रसान है । 
अन्र हीन्द्रियेम्य आर्य | 


इन्द्रियोंसे ढेकर इस आमत्मामें 


सक्ष्मत्वादियरिसमाप्तिः । अत | दी सूक्ष्मत्यादिकी परिसमाप्ति होती 


एवं च्‌ गन्‍्तृणां सवंगति- 
मतां संसारिणां परा « ग्रकृष्टा 


( गीता ८ । २१; १५। ६ ) इति 
स्मृते! ॥ ११ ॥ 





हैं । अतः यही गमन करनेवाले 
(5 (१ ला] + रियो 
अथांतू सम्पूर्ण गतियोंव्राले संसा रियों- 


थ | ७- । का पर--उत्कृष्ट गति है, जेसा कि 
गतिः “यद्गत्वा न निवतन्ते” “जिसको 


प्राप्त होकर फिर नहीं 
ल्ोंटते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है॥११॥ 


++ह६+६१-ठ++ 


ननु गतिश्रेदागत्यापि 


श़ज्ला-यदि [ पुरुषके प्रति ] 
गति है तो [ वहाँसे | आगति 


भवितव्यम्‌। कर्थ यस्रादूभूयों न | ( छोटना ) भी होना चाहिये; फिर 


जायत इति १ 


“जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता! 


ऐसा क्यों कहा जाता है # 
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मैष दोष । स्वस्थ प्रत्यगा- |. तमाधान-यह दोष नहीं है, 
ग क्योंकि सब्रका प्रत्यगात्मा होनेसे 
त्मत्वादव॒गतिरेव गतिरित्युप- | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
ते | प्रत्यगात्मत्व॑ च दर्शि- | रहा गया है। तथा इन्द्रिय, मन और 
! बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदशित- 
_तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन | यो | कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया 
गया है, क्‍योंकि जो जानेवाला 
हि. गन्ता सोथ्गतमप्रत्यग्रुपं | वह अपने प्रथक्‌ अनात्ममूत 
गच्छत्यनात्मभूत॑ न विपर्ययेण । | एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया... 
| करता है; इससे विपरीत अपनी 
तथा च श्रुति: अनध्वगा ही ओर नहीं आता-जाता। इस : 
पद | विषयमें “संसारमागंसे पार होनेकी 
अध्वसु पाराग्रेष्णवः” इत्याद्ा | | इच्छावाले पुरुष मार्नरहिंत होते हैं” 
तथा च दरशयति प्रत्थगात्म- । इत्यादि श्रति भी प्रमाण है । तथा 
सर | आगेकी श्रुति भी पुरुषका सत्रका ही 
त्व सवेस्य--- | प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है-- 


आत्मा सूक्ष्मबुद्िय्राद्म है 
एप सर्वेषु भूतेषु ग्रूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यत लग्रयया बुदया सूक्ष्मया सूक्ष्षदशिमिः ॥ १२॥ 


सम्पूण भूतोंमे छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | 
यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्दाग्रा अपनी तीत्र और सूक्ष्मबुद्धिसि ही 
देखा जाता है ॥ १२॥ 


एप पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 


तल्कः , .*.-. | पर्यन्‍्त सम्पूर्ण भूतोंमें गूढ यानी 
स्तम्ब भूतेषु गूढः से है 
भूतेषु गूढः संबतो छिपा हुआ, दशन, श्रवण आदि 


७ 6 
दशनशभ्रवणादिकमाविद्यामाया- कम करनेवाला तथा अविद्या यानी 
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कु | 
च्छ्न्ाउत पण्वात्मा न प्रकाशत 


आत्मत्वेव कसचित्‌ । अहो 


अतिगम्भीरा दुरवगाद्या विचित्रा 


माया चेय॑ यदय सर्वो जन्तु 
परमाथतः 
बोध्यमानो5ह 


प्रमाथसतत्त्वाष्प्यूव | 
| सभी जींब वस्तुतः परमाथखरूप 


परमात्मात न | हनिपर भी [शासत्र ऑर आचाय- 


मायासे आच्छादित है | अतः 
सत्रका अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता । अहो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दगम और 
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके 


गृल्वात्यनात्मान दहान्द्रयाद- | छारा ] वसा बोध कराये जानेपर 


सच्बगतमात्मनो व्व्यमानमपि 
घटादिवदात्मत्वेनाहममुष्य पुत्र 
इत्यनुच्यमानो5पि गृह्माति । नून॑ 
प्रस्पेव मायया मोमुझ्यमानः 
सर्वों छोको बम्श्रमीति | तथा 
च सरणम्‌-“'नाहं प्रकाशः सर्वे- 
स्य योगमायासमाजृतः” (गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 

ननु विरुद्धमिदमुच्यते 
“मत्या धीरो न शोचति” (क० 
उ० २। १। ४ ) “न प्रकाशते” 
(क० उ० १।३।१२) इति च । 


नेतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरवि- 


में परमात्मा हूँ” इस तत्त्वको ग्रहण 
नहीं करते; बल्कि जो देह ओर 
इन्द्रिय आदि संघात घटादिके 


समान अपने दृश्य हें उन्हें, किसीके 


। न कहनेपर भी 'मैं इसका पुत्र हूँ? 


इत्यादि प्रकारसे आत्मभावसे ग्रहण 
करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी 
ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
भ्रान्त हो रहा है। ''योगमायासे आबृत 
हुआ मैं सत्रके ग्रति प्रकाशित 
नहीं होता” ऐसी ही यह स्मृति भी है । 

श़क्छा-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” “( बह गूढ 
आंत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो विपरीत ही कहा गया है । 

समाधान-ऐसो बात नहीं है । 
आत्मा अशुद्धबुद्धि पुरुषके लिये 


ज्ेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌। | अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा 
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हृश्यते तु संस्कृतया अग्न्यया | गया है कि 'बह प्रकाशित नहीं 
होता' । वह तो संस्कारयुक्त ओर 

अग्रमिवाग्न्या तया, एकाग्रतयोपे-| तीक्षा--जो किसी पैनी नोकके 
> ल्‍ समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 
शनि 0 युक्त ओर सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें 


निरूपणपरया; के; ? सक्ष्मदशिमिः! ठगी हुई तीत्र बुद्धिसे ही दिखत्यी 
| देता है। किन्हें दिखडायी देता 

“इन्द्रियेभ्यः परा द्यथ४ इत्यादि- | है ? [इसपर कहते हैं---] सूक्ष्म- 
| दशियोंको । इन्द्रियोसे उनके विषय 

प्रकारेण खक्ष्मतापारम्पयंदशनेन | सक्ष्म हैं” इत्यादि ग्रकारसे सूक्ष्मता- 
भी .  . . 9/ |कीउपरम्पराका विचार करनेसे 
पर सूक्ष्म द्रष्ट शी येपां तें। जिनका पर--सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
टरअ ,« «| का खभाव पड़ गया हे, वे सूक्ष्मदर्शा 
सक्ष्मदाशनस्तः सल््मदाशाभः हें : उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [ वह 


को ओ की | 4 क्र 
पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १९॥ [| दिखायी देता है |--यह इसका 


| भावार्थ है ॥ १२॥ 
++€€>67>35%+ 
लयाचिन्तन 
तत्प्रतिपत्त्युपायमाह- . ' अत्र उसकी ग्राप्तिका उपाय 


वतछाते हैं--- 
यच्छेद्वाडमनसी प्राज्स्तयच्छेज्ञञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


“विवेकी पुरुष वाक-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाश- 
खरूप बुद्धिमें छ्य करे, बुद्धिको महत्तत्त्में ढीन करे ओर महत्तत्त्तको 
शान्त आत्रमार्म नियुक्त करे ॥ १३॥ 
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यच्छेन्रियच्छेदुपसहरेत्प्राज्ञे | विवेकी पुरुष “यच्छेत्‌” अर्थात्‌ 
विवेकी; किम्‌ ? वाग्बाचम। नियुक्त करे---उपसंहार करे;किसका 
उपसहार करे ? वाक अर्थात्‌ वाणीका । 

याणाम्‌ | कक १ मनसी मनसीति- | करानेके लिये हैँ | कहाँ उपसंहार 
रे? मन मं | 

च्छान्द्सं दैश्यम | तच मनो करे? मनमें; 'मनसी' पदमें दुख इकार 

' के स्थानमें दीघ प्रयोग छान्दस है । 

यच्छज्ज्ान प्रकाशखरूप बुद्धां | क्िर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश- 


आत्मान । वांद्रहिं मनआदि- | खरूप बुद्धि--आत्मामें लीन करे। 


द्र्य 
करणान्याम्ोतीत्यात्मा अत्यक्‌ | न कि अर आन 2 
और ; कर 


तपाम | ज्ञान बाद्धमात्मान महाति | प्रत्यक्खरूप है । उस ज्ञानखरूप 
प्रथमज नियच्छेत्‌ | प्रथमजबत्‌ | वुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामें 
करे अर्थात्‌ ग्रथम उत् 
खच्छखभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ |. + उसने ड॒५ 
महत्तत्तके समान आत्माका खच्छ- 
आपादयीदत्यथः।| त च महान्तम्‌ | द्ध्ाव विज्ञान ग्राप्त करे। और 
आत्मान यचछ च्छान्त सवावशप- 


महान्‌ आत्माको जिसका खरूप 

प्रत्यस्तमितरूपेडविक्रिये सर्वान्तरे | "| विशेषेसि रहित है और जो 
2 प्र अविक्रिय, सत्रान्तर तथा बुद्धिके 
स्दाद्धप्रत्ययसाक्षाण झुख्य | सम्यू्ण प्रत्ययोंका साक्षी है उस 
आत्मनि ॥ १३ ॥ | मुख्य आत्मामें छीन करे ॥ १३ ॥ 

++&६>€8०75*- 

एवं पुरुष आत्मनि सब प्रवि- |. शगठष्णा, रजु और आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजल, 
रज-सरप॑ ओर आकाश-मालिन्यका 
बाघ हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 
लक्षण खात्मयाथात्म्यज्ञानेन | प्रपश्न यानी नाम, रूप और कम 


कठो० ४--- 








लाप्य नामरूपकमत्रय यान्मथ्या- 


ज्ञानावजाम्भत क्रयाकारकफल- 
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मरोच्युदकरज़ुसपंगग नमलानीव इन तीनोंको, जो क्रिया कारक 
हक ओर फलरूप ही हैँ, खात्मतत्त्वके 


मरीचिरजुगगनखरूपदशनेनंव यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अथात्‌ 
आत्मामें छीन करके मनुष्य खस्थ, 
खस्थः ग्रशान्तात्मा कृतकृत्यो | प्रशान्तचित्त एवं कृतक्ृत्य हो जाता 
कक है । क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 
भवति यतो5तस्तदशनाथम्‌-- | उसका साक्षात्कार करनेके छिये-- 
उद्बोधन 
उत्तिष्ठलती जाग्रत ग्राप्य वरान्निबोघत । 
क्ष॒ुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कक्यों बदन्ति ॥ १४॥ 
[अरे अविद्याग्रस्त छोगो !] उठो, [अज्ञान-निद्रासे] जागो, ओर 
श्रेष्ठ पुरुषोंक समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तत्त्तज्ञना छोग उस मागकों वैसा ही 
दुगंम बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 


अनाथविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठठ | अरे अनादि अविद्यासे सोये 


हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुखा हुए जीवो ! उठो, आक्तज्ञानके 
| अभिमुख होओ तथा धोररूप 


$ जाग्रताज्ञानरि | 
घोररूपायाः सवनथंबीजभूताया। अनर्थोकी ब्रीजभूत उस अज्ञान- 
क्षय कुरुत | 


निद्राका क्षय करो । 
कथम्‌  ग्राप्योपगम्य वरान्‌ 





किस प्रकार [क्षय करे? ] 
श्रष्ट--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्योके 
| पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 
| कर उनके उपदेश किये हुए 
सर्वान्तर्यामी आत्माको 'मैं यही हूँ? 
ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहों 





ग्रकृष्टानाचायास्तद्विदस्तदुपदिष्ट 
स्वान्तरमात्मानमहमसीति नि- 
बोधतावगच्छत । न द्युपेक्षित- 
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व्यमिति श्रतिरनुकम्पयाह सातृ- करनी चाहिये--ऐसा मातृबत्‌ 
धर नल  श्रति कृपापूर्वक कह रही है, क्‍योंकि 
व॒त्‌ । अतिद्॒क्ष्मबुद्धविययलवा- | _ है, 
| बह ज्ञेय. पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 

ज्ञुयस्य । कामेत सक्ष्मबरांद्र | बुद्धिका ही विषय है | सूक्ष्म बुद्धि 

रे & 4 की- > ी व्भोज्डी के 
इत्युच्पते; क्षुरस्य धाराग्रं निशिता . कैसी होती है ? इसपर कहते हैं--- 
सजीलतातरत्ातास्ैदाहा निशित अथांत्‌ पेनायी हुई छुरेकी 
अकय 80/% बगड कप : धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
यो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा | होती है-जिसे कठिनतासे पार किया 
पड़्यां दुर्गमनीया तथा दुर्ग | जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं । जिस 
रतन पक पान रोंसे चछना अत्यन्त 
906 कप | कठिन हैं उसी प्रकार यह आत्म- 
तत्त्वज्ञानलक्षणं॑ मार्ग कवयो : ज्ञानका मार्ग बड़ा दुगम अर्थात्‌ 
मेधाविनो वदन्ति | ज्ञेय्याति- ढआप्य है- ऐसा कप पट 
गय «__ पुरुष कहते हैं | अभिग्राय यह 
तन गया हट 

6. पता अंग के पर कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
दुश्संपाद्यत्व॑ वदन्तीत्यभिप्राय+ | म्रनीषिजन उससे सम्बन्धित ज्ञान- 
॥ १४ ॥ मागको दुष्प्राप्य बतराते हैं॥ १४ ॥ 


+*€>&७73+« 


तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयस्य | उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
इत्युच्पते दिये मेदिनी किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं । 
त्युच्यत; स्थृला तावादय मादुन | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 


शब्दस्पशरूपरसगन्धोपचिता | व [इन पाॉँचों विषयों] से 

' वृद्धिको ग्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण 
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌ | ' इन्द्रियोंकी विषयभूत यह प्रृथिवरी 
स्थूछ है; ऐसा ही शरीर भी है । 
उनमें गन्धादि गुणोंमेंसे एक-एकका 
सक्ष्मत्वमहत्त्वविशुद्धत्वनित्यत्वा- | अपकर्ष--क्षय होनेसे जल्से लेकर 


तत्रेकेकगुणापकर्षण गन्धादीनां 
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दितारतम्यं दृष्टमबादिषु याव- | आकाशपयन्त चार भूतोंमें सूक्ष्मत्व, 
महत्त्त, विश्लुद्धत्त और नित्यत्व 
आदिका तारतम्य देखा गया हे | 
एव स्थूलत्वाद्दिकाराः शब्दान्ता | किन्तु स्थूछ होनेके कारण जहाँ 
| गन्वसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सान्त किम्न॒ तस्य सक्ष्म-, विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी 
त्वादिनिरतिशयत्व॑ निरतिशयताके विषयमें क्या कहा 
> का शायत् वक्तव्यम्‌ | साला? वात हाहा समय श्रुति 
इत्येतदशयति श्रृति।-- | दिखाती है-- 
निर्विश्ेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वग्रापि 
री * 
अशाब्दमस्पशमरूपमव्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च॒ यत्‌ । 
अनायनन्त॑ महतः पर घधुवं 
निचाय्य तन्मृत्यमुखात्पम॒ुच्यते ॥ १५॥ 
जो अश्ब्द, अस्पश, अरूप, अब्यय, तथा र॒सहीन, नित्य और 
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्व्से भी पर और पर्व 
(निश्चठ) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 
छूट जाता हैं ॥ १७॥ 
अशब्दमस्पशंभरूपमव्यय | जो अशब्द, अस्पश, अरूप, 
५ िलमिया अव्यय तथा अरस, नित्य और 
तथारस ॥नत्यमगन्धवजच्च यत्‌ अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
एतद्व्याख्यातं ब््माव्ययम्‌-- व्यास्या की जाती है वह ब्रह्म 
ता नक्ावययम्‌ द अविनाशी है, क्‍योंकि जो पदार्थ 
यद्धि शब्दादिमत्तदव्येतीदं तु | शवदादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशब्दादिमत््वादव्ययं न व्येति | अशब्दादियुक्त होनेके कारण अब्यय: 
; रंसका व्यय--क्षय नहीं होता, 
इसीलिये यह नित्य भी है; क्‍योंकि: 
जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
है । इसका व्यय नहीं होता 


दाकाशमिति ते गन्धादयः सवे 





न क्षीयते, अत एवं च नित्य 





यद्धि व्येति तदनित्यमिदं तु न 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्र नित्यम्‌ 
अनाथविद्यमान आदिः कारणम्‌ 
अस्य तदिदमनादि | यद्वथादि- 
मत्तत्कायत्वादनित्यं कारणे 
प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं 
तु॒ सबकारणत्वादकायमकाय- 
त्वान्नित्य॑ न तस्य कारणमस्ति 
यसिन्प्रीयेत । 

तथानन्तम्‌ अविद्यमानोड्न्तः 
कायमस्थ तदनन्तम्‌ । यथा 
कदल्यादे। फलादिकार्योत्पाद नेन 
अपि अनित्यत्वं दृष्ट न च 
तथाप्यन्तवच्त्व॑ ब्रह्मण:; अतो5पि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तत्ष्वाद्वुद्धया- 

ख्यात्पर विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 
स्वरूपत्वात्सवेसाक्षि हि सवेभूता- 
त्मत्वादूत्रह्म । उक्त हि “एप सर्वेषु 
भूतेषु” (क० उ० १।३। १२) 
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इसलिये यह नित्य है | यह अनादि 
अर्थात्‌ जिसका आदि--कारण 
विद्यमान नहीं हे ऐसा होनेसे भी 
नित्य है, क्‍योंकि जो पदाथ 
आदिमान्‌ द्वोता है वह कायरूप 
होनेसे अनित्य होता है ओर अपने 
कारणमें लीन हो जाता है; जेसे 
कि प्रथिवबी आदि। किन्तु यह 
आत्मा तो सत्रका कारण होनेसे 
अकाय है और अकाय होनेके 
कारण नित्य हैं । इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
लीन हो । 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 

| जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
हैं । जिस प्रकार फलादि कार्य 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पोधोंकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तत्रत्त नहीं 


देखा गया । इसलिये भी वह 


नित्य है । 


नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेके कारण 
बुद्धिसंज्ञ़क महत्तत््से भी पर अथौत्‌ 
विलक्षण है, क्‍योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सबका साक्षी है। यह बात उपयुक्त 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमें कही हीं 
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इत्यादि । भ्र॒ुवं च कूटस्थं नित्य॑ | गयी है । इसी प्रकार वह ध्ुुब-- 
3ब्ह्हिलगशिती हि नित्य है। उसकी नित्यता 
पी पृथिबी आदिके समान आपेक्षिक 
त्वम्‌ । तदेवंभूत॑ त्रह्मात्मानं | नहीं है । उस इस प्रकारके 
* ब्रक्--आत्माक्ी जानकर पुरुष 

निचाय्यावगम्य तमात्मान नम ते पिया कागः और 
मुखान्म्॒त्युगोचरादविद्याकाम- | क्र्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त---वियुक्त 


कमलश्षणात्प्रम॒च्यते विम्नुच्यते । | हो जाता है ॥ १५॥ 


(4-७७२8-- 
प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह |, अबत्र प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रृतिः-- | लिये श्रुति कहती है--- 


प्रस्तुत विज्ञानका महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्त<ः सनातनम्‌ । 

उक्त श्रुत्वा च मेधावी बह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥१६॥ . 
नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्त। नचिकेताद्वारा ग्राप्त किये तथा 
नाचिकेत मृत्युना प्रोक्त मृत्यु- | शथ्युके कहे हुए इस तीन बह्लियों- 
ग्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यान । वाले उपाख्यानको, जो वेदिक 
वल्लीत्रयलक्षणं सनातन चिर॒न्तनं | कारण सनातन--चिरन्तन 
वेदिकत्वादक्ला तल है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचार्यों- 
श्रुत्वाचार्य भ्यो मेधावी ब्रह्मेव मात 885 3 88 
लोको ब्रह्मलोकस्तमसिन्महीयत पा 3 वश 
महिमान्बित होता हैं अर्थात्‌ सबका 

आत्मभूत उपायों भवतीत्यथः | आत्मखरूप होऋर॒  उपासनीय 


॥ १६॥ होता है ॥ १६॥ 
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य इमं परम गुद्यं श्रावयद्वह्मसंसदि । 
प्रयतः श्रा्काले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
जो पुरुष इस परमगुश्म ग्रन्थको पतवित्रतापू्वक ब्राह्मणोंकी सभामें 
अथवा श्राद्धकाल्में सुनाता है उसका बह श्राद्ध अनन्त फल्वाछा होता 
है, अनन्त फल्वाढ्य होता है ॥ १७॥ 
यः कश्निदिम ग्रन्थ परम | जो कोई पुरुष इस परम-- 


प्रकृष्ट गुद्यं गोप्यं श्रावयेद्ग्रन्थ- प्रकृष्ट और गुश्न--गोपनीय प्रन्थको 
फजहिहा जाती कीहि' पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी सभामें 
व ; 2402) को 4 | अथवा श्राद्धकालमें--भोजन करनेके 
अह्यससाद अयतः शाचशूत्वा | ढिये बैठ हुए ब्राह्मणोंके प्रति केवल 
श्राद्धकाले वा श्रावयेद्भ्ुुज्ञानानां | पाठमात्र या अर्थ करते हुए सुनाता 


हँ उसका वह श्राद्ध अनन्त फल- 
तच्छाद्वमस्यानन्त्यायानन्तफलाय यो 
वाला होता है । यहाँ अध्यायकी 


कल्पते + यते २ पी भ 
एपते सपग्यतं । द्ववंचनम्‌ | सम्ाप्तिके लिये 'तदानन्त्याय कल्पते' 
अध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌ | १७॥। | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥ १७॥ 
++६€६>६४६73+*+ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशड्डूरमगव॒तः कृती कढठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम || ३ ॥ 


ब-्प्टपपप व) णटा....-०-- 


इति कठोपनिषदि प्रथमो5धयायः समाप्तः ॥ १॥ 


(0 (6४ -अ्प्क ह ह्युः 
“--५>- के न ता 
च श् ए के 
फ्क्छखएा कह्धए 
डन्द्रियोंकी ४ 
आत्मद्र्शनका विष्न---हनि वहिमंखता 
एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा | सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह 
रह: सकल आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
न प्रकाशते च्थ्यते त्वग्रयया तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
यम कि न पति है! ऐसा पहले (१। ३। !१२में) 
जा उमा | कहा था। अब ग्रइन होता है 
कि एकामग्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस( एकाग्र 
बुद्धि ) का अभाव होनेपर आत्मा 
रे ह दिखायी नहीं देता 2 अतः 
कारणग्रदशनारथा वलल्यारभ्यते। | आत्मदर्शनके प्रतिब्रन्धका कारण 
विज्ञाते री. श्र 3 3 अ कस दिखलानेके ल्यि यह वल्ली आरम्भ 
'ज्ञात ॥ श्रयशातबन्धकारण | की जांती हैं, क्योकि श्रेयके ग्रति- 
“शक्यते | _ की कारण जान लेनेपर ही उसकी 
तद॒पनयनाय यत्र आरब्धु श न 
के जे राय | वत्तिके यहका आरम्भ किया जा 
नान्यथेति- सकता है, अन्यथा नहीं--- 
पराश्चि खानि व्यतृणर्खवयंभू- 
स्तस्मात्पराड-पर्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिझीरः प्रत्यंगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुमसतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


ह खयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंकी बहिमुख करके हिसित कर 

दिया है । इसीसे जीव वाद्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वको इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही ग्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १॥ 





बन्धो»ग्रयाया बुद्धेयेन तदभावात्‌ 





आत्मा न दृश्यत इति तददशन- 
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हर ् 
पराश्चि परागश्चनिति गच्छ- 


५ 
न 


न्‍्तीति खानि तदुपलक्षितानि 


श्रोत्रादीनीद्वियाणि खानी त्युच्य- | 


जो पराक्‌ अर्थात्‌ वाहरकी ओर 
अश्चनन करती--गमन करती हैं 
उन्हें 'पराश्चि! ( बाहर जानेव्राढी ) 
कहते हैं । 'ख!' हिद्वोंकों कहते हैं, 


| उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 


न्ते । तानि पराज्च्येव शब्दादि- 


विपयग्रकाशनाय प्रव्तन्ते । 


 'खानि'#& नामसे कही गयी हैं। 
वे बहिमुंख' होकर ही शब्दादि 


 ब्रिपयोंकोीं प्रकाशित करनके टिये 


यस्तादव॑ खाभाशिकानि तानि 


व्यतृणद्विसितवान्ह्नन कृतवान्‌ 


। हिप्तित कर दिया 
| हनन कर दिया हें । वह [ हनन 


इत्यथः । कोञ्सों ? खयंभू: 


परमेश्वरर खयमेत्र खतन्‍त्रों 


भव॒ति सबंदा न परतन्त्र इति। 


औ-जत+->-+ » 


तसात्पराड्‌ पराग्रुपाननात्म- 


भूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत 


| देखता--उपल्ण्ध करता 
नाच्तग त्मन्नान्त- | ; 


उपलब्धा, 
रात्मानमित्यथः । 
एवंखभावेईपि सति लोकस्य 


प्रवृतत हुआ करती हैँ । क्‍योंकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खभावसे ही उन्हें 
है---उनका 


करनेवालछा ) कोन है ? खयम्भू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खत: ही सबंदा 
खतन्त्र रहता हें--परतन्त्र नहीं 
रहता । इसढछिये वह उपल्ब्धा 
सवंदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 
अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
है, 
नान्तरात्मन्‌! अर्थात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं | 

यद्यपि छोकका ऐसा ही खभाव 


केक है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌--- 
कश्रिन्द्याः प्रतिस्नोत*प्रवतेनमित्र | विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 


धीरो धीमानियरवेकी प्रत्यगात्मान 


प्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 
समान [ इन्द्रियोंकी विषयोंकी 





#' नपुं० “ख! शब्दका प्रथमा-यहुवचन । 
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प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- | ओरसे हटाकर ] उस अपने 
प्रत्यगात्माको [ देखता हे ]। जो 
प्रत्यक् ( सम्पूण विषयोकोी जानने- 
वाला ) हो और आत्मा भी हो उसे 
हे ७... | अत्यगात्मा कहते हैं | छोकमें आत्मा 
पक्षेणपि तत्रवात्मशब्दों वर्तते | शब्द 'प्रत्यक' के अर्थमें ही रूढ़ है, 
'जजज्जेक्षि एलत्ली ओर किसी अथमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
| पक्षम भी “आत्मा' शब्दकी प्रवृत्ति 
यज्चात्ति विपयानिह । उसी ( प्रत्यक-अर्थ ही ) में है जेसा 
६ | कि “क्योंकि यह सत्रको व्याप्त 
यज्चास्य संततो भाव- करता है, ग्रहण करता है और 
इस छोकमें विषयोंकों भोगता है 
तथा इसका सबंदा सद्भाव हे 
इसलिये यह “आत्मा” कहलाता है” 
इस ग्रकार आत्मा रब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धम स्मृति है । 


त॑ प्रत्यगात्मानं स्व॑ खभाव- | उस ग्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
«५...  खरूपको 'ऐक्षत्‌'-देखा यानी 
मेक्षद्पव्यत्पव्यतीत्यथ:, छन्द्सि | देखता है । बैंदिक प्रयोगमें काका 
िय नयी नियम न होनेके कारण यहाँ बतंमान 
दगलानियमात्‌ । कर्थ त्यु- | काढ्के अधमें भूतकाछकी क्रिया 
[ ऐश्षत्‌ | का प्रयोग हुआ है । 
वह किस प्रकार देखता है ? 
इसपर कहते हँ--“आवृत्तचक्षु:? 
अथात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 
अशेषदिषयाद्यय स आवृत्तचक्षु)) | शत्रादि इच्दरियसमूहको सम्पूर्ण 
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है--- 
लोटा लिया है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 
प्रत्यगात्माको देख पाता है । एक 


कट 


त्मा। प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढों 
लोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति- 








स्तस्मादात्मेति कीत्यते' 
(लिज्ज० १ | ७० | ९६ ) 


इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । 


च्यते । आवृत्त चाक्षुरावृत्त व्यावृत्तं 


चक्षु/ श्रोत्रादिकमिन्द्रियजात म 


स॒ एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मान 


पदयाति | न हि वाह्यविषया- 
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लोचनपरल्वं प्रत्यगात्मेक्षणं चेकस्य| ही पुरुषके लिये बाह्य विषरयोंकी 

आलोचनामें तत्पर रहना तथा 

सभवात ।कमर्थ पुनारेत्थ महता | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना--- 

दोनों बात सम्भव नहीं हैं । 

प्रयासेन खभावप्रवृत्तिनिरोध | “अच्छा, तो, इस प्रकार महान 

परिश्रमस [ इन्द्रियोंकी | खाभाविक 

प्रवृत्तेको रोककर घीर पुरुष 

इत्युच्यतेत. अम्ृतत्वममरण- | “गात्माको क्यों देखता है # ऐसी 

आशंका होनेपर कहते हैं--- 

धर्मत्व॑नित्यखभावतामिच्छन्‌ | अश्तत्व-- अमरणधर्मत्व॒अथ्थोत्‌ 

| आत्माक्री नित्यलभावताकी इच्छा 

आत्मन इत्यथे। ॥ १ ॥ | करता हुआ [ उसे देखता है ])' ॥१॥ 

>ई€>0७-9+ 

यत्तावत्खाभातिक परागेव जो व ही बाद्य अनात्म- 

९. ७___ | दशन वही आत्मदशनके 

अगासान पा न या  आ पितिनन्चकी कारणरूपा अविचद्या है, 

प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रति- | क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन) के 

ना प्रतिकूल है । इसके सिवा अविद्यासे 

कूलत्वातू । या च पराश्ष्वेवा- | (खल्ायी देनेवाले दुष्ट और अदृष्ट 

विद्योपप्रदर्शितीषठ_ दृष्टादृष्टेषु | बाह्य भोगोंमें जो तृष्णा है उन 

बा अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 

भोगेषु ठृष्णा ताभ्यामविद्या- जिनका आत्मदर्शन प्रतित्रद्ध हो 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मद्श ना+-- | रहा है वे-- 


अविषेकी ओर विवेकीका अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योयन्ति बिततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अम्ृतत्व॑ विदिला 
घ्रुवमभुवेष्विहि न॒ प्राथयन्ते ॥ २ ॥ 


कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मान पश्याति 


९८ 


कठोपनिषद्‌ 
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फैले हुए पाशमें पड़ते हैं। किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको प्रुव ( निश्चल ) 
जानकर संप्तारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते | २॥ 


पराचो बहिगेतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 
गच्छन्ति बाला अस्पग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कर्मंसमुदायस्य यन्ति गच्छान्ति 
वित्ततस्य॒ विस्तीणंय सबंतो 
व्याप्तय पाश पाश्यते बध्यते 
येन त॑ पाश देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ | अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगाद्यनेकानथत्रातं 
प्रतिपद्चन्त इत्यथ । 

यत एवमथ तसाद्धीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूपाव- 
स्थानलक्षणममृतत्व ध्रुव विदिता, 
देवाद्यमृतत्व ह्यध्वमिदं तु प्रत्य- 
गात्मखरूपावस्थानलक्षणं. “न 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान” 
( बृ० उ० ४ | ४ । २३ ) इति 
भ्रवम्‌ । तदेवंभूत कूट्थमवि- 
चाल्यमम्ृतत्व॑ विदिलाप्रवेषु 


स्वेपदार्थेप्वनित्येष. निर्धार्य 


बाल--मन्दमति पुरुष पराक्‌--- 
बाझ्य कामनाओंका---क्म्यविषयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या 
काम और कमके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्तीण--सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं ] | जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं | अथोत्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुतसे अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें स्थितिरूप अमृतत्वको 
ध्रुव ( निश्चठ ) जानकर; देवता 
आदिका अमृतत्व तो अध्र॒व है 
किन्तु यह ग्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है” इस उक्तिके 
अनुसार ध्रुव है। इस प्रकारके 
अम्ृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) 
लोग इस अनर्थप्राय संप्तारके सम्पूर्ण 


हा णणणणणणआाणाण॥ाणाणणणाा 


वल्ली १ ] 


त्राह्मणा इह संसारेड्नथप्राये न 
प्राथयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्म- 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- 


लोकेपणाभ्यो.ब्युत्तिप्ठन्त्ये- 
त्यथें) ॥ २ ॥ 
यहिज्ञानात्न॒ किचिदन्यत्‌ 


ग्राथयन्ते ब्राह्मणाः कथ॑ तदधिगम 
इत्युज्यते-- 


शाह्डरभाष्याथ ९९, 
ब्य 23७, चाई(<- 223 व्या८229 च्य ज० 2 जया 3८248 जय ८23 नया 5-५७. व्यय ०८2७ जद>८223 व्यार्ट ८20 व्यई८22:%, व्य्ट >: कर 


अप्रुब---अनित्य पदार्थोमेंसे किसीकी 
इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सत्र तो 
प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 
हैं । अर्थात्‌ बे पुत्र, वित्त और 
लोकेषणासे दूर ही रहते हैं ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो 


जानेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 


नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मज्ञकी सर्वज्ञता 
येन रूप॑ रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा*श्व मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमतन्र परिशिष्यते | एतद्े तत्‌॥ ३ ॥ 


जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शराब्द, स्पशे 
और मैथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्वंक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय] 
इस छोकमें ओर क्या रह जाता है ! [तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 


वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३ ॥ 

येन विज्ञानस्वभावेनात्मना 
रूपं रस गन्धं शब्दान्स्पशाश्र 
मेथुनान्मेथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति भिस्पष्ट जानाति 
सर्वो लोकश । 

ननु नेव प्रसिद्विलोकस्स 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाह वि- 
जानामीति । देहादिसंघातोडह 
विजानामीति तु सर्वो लोकोअ्व- 
गच्छति । 


सम्पूण छोक जिस विज्ञान- 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन--- 
मेथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
जानता है [ वही ब्रह्म है ] |, 

शह्ला-परन्तु छोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी 
देहादिसे विल्क्षण आत्माद्वारा 
जानता हूँ। सब्र लोग यही समझते 
हैं कि में देहांदि संघातरूप ही 
सत्र कुछ जानता हूँ । 


१०० 


कठो पनिषद्‌ 
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न ल्वेबम्‌ । देहादिसघात- 
स्यापि शब्दादिस्रूप 

धवेचनम स्वीविशेषादिशयत्वा- 
विशेषात्व न युक्त वि- 


ज्ञातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो 


रूपादात्मकः  सन्रूपादीन्वि- 
जानीयाद्वाद्या अपि रूपादयो न्‍्यो 
न्‍्य॑ स्वं स्व॑ रूप॑ च विजानीयुः । 
न चेतदस्ति। तसादेहादिलक्ष- 


णांश्र रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 


रिक्तेनेंव विज्ञानलभावेनात्मना 
विजानाति लोक+ । यथा 
ग्रेन लोहो दहति सो“ग्रिरिति 


तदत्‌ । 

आत्मनो“विज्ेयं किमत्रास्मिं 
छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 
शिष्यते । सर्वेमेव त्वात्मना 
विज्येयम | यस्यात्मनोजविज्ञेयं न 
किंचित्परिशिष्यते स आत्मा 
सवेज्ञः | एतद्े तत्‌ । कि तथत्‌ 
नचिकेतसा एथ्ट देवादिभिरपि 





समाधान-ऐसी बात तो नहीं 

, क्‍योंकि देहादि संघात भी 
समानरूपसे राब्दादिरूप तथा 
ज्ञेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
रूपादिको जान ले तो बाद्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान लेंगे; किन्तु यह 
बात है नहीं । अतः छोक देहादि- 
खरूप रूपादिको इस देहादि- 
व्यतिरिक्त विज्ञानस्यथभाव आत्माके 
द्वारा ही जाता है । जिस 
प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलाता 
है उसे अग्नि कहते हैँ उसी प्रकार 
[ जिसके द्वारा छोक देहादि विषयोंको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैं ] । 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 
हो सके ऐसा क्‍या पदार्थ इस लोकमें 
रह जाता है, अथौत्‌ कुछ भी नहीं 
रहता---सभी कुछ आत्मासे. ही 
जाना जा सकता है । [इस 
प्रकार | जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
आत्मा सर्वेज्ञ है और यही वह है | 
वह कोन है ? जिसके विषयपें 
तुझ नचिकेताने ग्रइन किया है, जो 
देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


क्‍ 
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विचिकित्सितं धर्मादिभ्योउन्यद्‌ू | जो धर्माधमोदिसे अन्य विष्णुका 
परम पद है और जिससे श्रेष्ठ ओर 
कुछ भी नहीं है वही यह [ ब्रह्म- 
पद ] अतब्र ज्ञात हुआ हें“णऐसा 

इसका भावार्थ है ॥ ३॥ 


विष्णोः परम पद यस्मात्पर नास्ति 





तद्ा एतद्धिगतमित्यथः | ३ ॥ 
ट +>&६6१७23**« 
वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
कारण दुर्विज्ञेय है--ऐसा मानकर 
मत्वेतमेवार्थ पुनः पुनराह- | उसी बातको बारम्बार कहते हैं-- 
आत्मज्ञकी निःशोकता 


अतिमक्ष्मत्वाद्दुर्विज्ञेगमिति 


सप्मान्त॑ जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खप्तमें प्रतीत होनेवाछे तथा जाग्रतमें दिखायी 
देनेवाले--दोनों ग्रकारके पदार्थोंकों देखता है उस महान्‌ ओर विभु 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥| ४ ॥ 


खम्मान्तं खप्ममध्यं खपवि-|  खप्तान्त--खप्नका मध्य अथात्‌ 

है अप पट “: खप्तावस्थामें जानने योग्य तथा 
ज्ञयामेत्यथं” तथा जागारतान्त | जागरितान्त--जाग्रत्‌ू अवस्थाका 
५ . ८. , | मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामें जानने- 
जागरितमध्यं जागरितविज्ञेय | नत्य--इन दोनों खप्त और 
जाग्रतके अन्तगत पदार्थोको छोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 
आत्मनाजुपश्यति लोक इति सर्व | हो तह है; इस प्रकार] इस 
; वाक्यकी और सत्र व्याख्या पूव 
पूववत्‌। त॑ महान्त विश्वुमात्मान | मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 


च; उभो खम्नजागरितान्तों येन 
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मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विभु आत्माको जानकर 

अथोत्‌ वह परमात्मा मैं ही हूँ' 


अहमजस्ि परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४॥ . | नहीं करता ॥ 9 ॥ 
न >+€ 48७23 
कि च- विीतिया 
आत्मज्ञकी निर्भयता 


य इमं मध्वदं॑ वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
इशानं भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते | एतद्गें तत्‌॥ ५॥ 

जो पुरुष इस कर्मफल्भोक्ता और प्राणादिक्ों धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [और वत॑मान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्तत | है ॥| ५॥ 

यः कशथ्रिदिम मध्व॒दं कम | जो कोई इस मध्वद--कर्मफल- 
फलश्नज जीव॑ प्राणादिकापस्थ | एण और जीव--प्राणादि कारण 


पर मिता रमा्मान वेद विजानाति कलापको धारण करनेवाले आत्माको 
पार त्मानवंदावजान समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | कालोंके शासकरूपसे जानता है, 
इशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य , | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनेन्तर 
ततस्तद्िज्ञानादृध्वमात्मानं न | आम्माका गोपन--रक्षण नहीं। 


ह करना चाहता, क्योंकि वह अभयक्रो 
विजुगुप्सते गं ै 
बिजुगुप्सते न गोपायितुम प्राप्त हो जाता है। जबतक वह 


इच्छत्यभय्राप्त्वात्‌ | यावद्धि भयके मध्यमें ललित हुआ अपने 
भयमध्यस्थोउनित्यमात्मान मन्यते| आत्माको अनित्य समझता है तभी- 
तावद्ोपायितुमिच्छ त्यात्मानम्‌ ॥ | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 





#९५२७०००००५७०७०७+++<: 
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यदा तु॒ नित्यमदवैतमात्मानं | है | जिस समय आत्माकों लिश्य 
ओर अद्वैत जान लेता हैं उस 
समय कोन किसको कहाँसे सुरक्षित 
रखनेकी इच्छा करेगा * निश्चय यही 
वह आत्मतत्त्व हैं--इस प्रकार 

पू्नंत्रत्‌ समझना चाहिये।| ५॥ 

++>&६>६४&७73+« 
यः प्रत्यगात्मेश्वरभावेन |, जिस ग्रत्यगात्माका यहाँ इश्वर 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
निर्दिष्ट: स सवास्मेत्येतदशयति-  सत्रका अन्‍्तरात्मा है--यह बात 
इस मन्त्रसे दिखायी जाती है--- 
ब्रह्मज्ञका सार्वात्म्यदर्शन 

यः पूर्व. तपसो जातमद्भ्यः पूबमजायत.। 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यों मूतेभिव्यपश्यत। एतह्े तत्‌ ॥६॥ 
जो मुमुश्नु पहले तपसे उत्पन्न हुए [.हिरण्यगर्भ | को, जो कि जल 
आदि मतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामें स्थित 
हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता है। निश्चय यही वह 

ब्रह्म है | ६ ॥ 

ये कश्रिन्पुमुक्षु। पूरे प्रथम | जिस मुमुश्षुने पहले तप्से-- 
ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भभो । किसकी अपेक्षा 
पूथ उत्पन्न हुए हिरण्यगभको ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहते हैं---जो जल्से 
| पूष. अथीत्‌ जल्सहित पाँचों 
तत्वोंसे, न कि केवछ जल्से ही, 
पूव उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज 





विजानाति तदा कि कः कुतो 


वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्े 





तदिति पूवत्‌ ॥ ५॥ 


तपसोी ज्ञानादिलक्षणाद्त्रह्मण 
इत्येतज्ञात मुत्पन्न॑ हिरण्यगभम्‌; 





किमपेक्ष्य पू्वेमित्याह-अद्भ्यः 
पूवमप्सहितेभ्यः पञश्चभूतेभ्यो न 
केवलाभ्यो5द्भ्य इत्यभिप्राय$, 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमज | ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोंको 


2 > 7 युत्पाध सर्वश्राणि- | >पंन कर सम्पूर्ण ग्राणियोंकी 
देवादिशरीराप्यत्पाद्य सब प्राणि- 
देवादिशरीराष्युत् गुहा--हृदयाकाशमे प्रविष्ट हो 


गुह्ां हृदयाकाश अविश्य तिप्ठन्त | 4 कारणरूप भूतोंक सहित 
शब्दादीनुपलभमान भूतेभिभूतेः | शब्दादि विषयोंको अनुभव करते 


कायकरणलक्षणः सह तिष्ठन्तं जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार 
देखता है [ वही वास्तबमें देखता 


यो व्यपस्यत ३ पश्यतीत्येतत्‌ मिल अनमव करता है, 
ये एवं पश्यात स एतदव | वही उसे देखता है जो कि यह 
पश्यति यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ ' प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 
+>ह€-९३*उडे+- 

कि च- शितिया 
या प्राणेन संभवत्यदितिरदेवतामयी। 
गुहां प्रविव्य तिप्ठन्तीं या भूतेभिष्यंजायत । एतह्टे तत ॥७॥ 

जो देवतामयी अदिति ग्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 

गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेवाली और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है 
| उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त्व है ॥ ७॥ 

या सवदेवतामयी सर्वदेवता-| जो सवंदेवतामयी--सर्वदेव- 
खरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
| हिरण्यगर्भरूपसे पत््रह्मसे उत्पन्न 
परसादूत्रह्मणः संभवति शब्दा- | होती है; शब्दादि विषयोंका अदन 
दमन वििला . ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 


गुहां ग्रविश्य तिप्ठन्तीमद्तिम्‌ । पा कर 


तामेव विशिनष्टि-या भूतेमिः ' की ही विशेषता बतलाते हैं--- 








त्मिका ग्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण 
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भूतेः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूर्तोके सहित अथात्‌ भूतोंसे 


समन्वित ही. उत्पन्न हुई है । [ वही 


इत्येतत्‌ | ७ ॥ तेरा पृष्ा हुआ तत्त्त है ]|॥ ७॥ 
++ड६९8३७२3*- 
अरणिस्थ अमिमें बह्मदृष्टि 
कि च- तथा--- 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इब सुभ्गतो गमिणीमिः। 
दिवे दिव ईड्यो जाणबड्डिहविष्मड्विमनुष्येमिरग्निः ॥ 


एतद्टे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भिणी बख्लियोंद्वारा भलछ्ती प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा' नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 


है, यही वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
योध्धियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहित) स्थितो जातवेदा अग्नि: 
पुनः सबंहविषां भोक्ताध्यात्म॑ 
च योगिभिगंभे इव गर्भिणीभिः 
अन्तवलीभिरगर्हितान्रपानभोज- 
नादिना यथा गर्भ सुभृतः सुष्ठु 
सम्यग्भृतो लोक इवेत्थमेवर्त्वि- 
ग्मिर्योगिभिश्र सुभृत इत्येतत्‌ । 
कि च दिवे दिवेज्हन्यहनीव्यः 
स्तुत्यो वन्धश्र कमिमियोंगिमि- 
आध्वरे हृदये च जागृवद्धि: 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियोंमें निहित अथोत्‌ 
स्थित हुआ ओर होम किये हुए 
सम्पूर्ण पदार्थोंका भोक्ता' अध्यात्मरूप 
जातवेदा--अग्नि है; जेसे 
गर्भिगी---अन्तवंत्ञी स्रियाँ शुद्ध 
अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्भकी 
बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं. 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
घृत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म- 
परायण एवं जागरणशील--:प्रमाद- 


जागरणशीलवद्धि रप्रमत्तेरित्येतत्‌ | शल्य याजकों और ध्याने-भावना- 
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हविष्मद्धिराज्यादिमद्धि ध्योन- 


लक येभिमेनुष्ये २० है सा । 
भावनावद्धिश्व॒ मनुष्येभिमनुष्यः 
अग्नि | एतद् तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ८ 


युक्त योगियोंद्रारा जो [ क्रमशः ] 
यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 
जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 
वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 


ग्राणमें बह्महा९ 


कि च- 


श्भाउ 


यतश्रोदेति सूर्योपस्त॑ यत्र च गच्छति । 
७ ७ “रे ० 3 
तें देवा! सब अपितास्तदु नात्येति कश्रन | एतद्े तत्‌ ॥५॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ बह अस्त हो जाता है 
उस प्रोणात्मामें [अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं'॥ उसका कोई भी उलछद्न नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्र॒ यसात्पराणादुदति 
उत्तिष्ठति त्नर्योडस्तं निम्लोचन 
यत्र यासिल्नेव च प्राणेडहन्यहनि 
गच्छति त॑ प्राणमात्मान देवा 
अग्न्यादयोउधिदेव॑ वागादयश्र 
अध्यात्म सर्वे विश्वेष्या इंच रथ- 
नोभावर्पिताः संप्रवेशिता: स्थिति- 
काले सोडपि अश्लैव । तदेतत्‌ 
सर्वात्मक॑ ब्रह्म । तदु नास्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्व 
गच्छति कश्रनन कश्निदपि। 
एतद्ढे तत्‌ ॥ ९॥ 


+€-0672<«- 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूय उदित होता है और 
जिस प्राणमें ही वह नित्य-प्रति 
अस्त भावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव और वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अपित हैं-प्रविष्ट किये गये हैं जैसे 
रथकी नाभिमें समस्त अरे; वह 
[ प्राण ] भी ब्रह्म ही है | वही यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वको 
भ्ाप्त नहीं होता । यही वह 
( ब्रह्म ) है ॥ ९॥ 
७23++ क्‍ 
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५5 तो |] (5 है ५ 
; तत्तदुपाधित् नह सम्पूण भूतोंमें वतमान है ओर 
मान पक से मिलन भिन्न अजय निलिलक 
भासमान॑ संसायन्यत्पंरस्ादू | अब्रह्मतत्‌ भासित होता है वह 
संसारी जीव परत्रह्मसे भिन्न है--ऐसी 
किसीको रड्ढाा न हो जाय, इसलिये 
इतीदमाह--- यमराज इस प्रकार कहते हैं-- 
भेदद्ष्टिकी निन्‍्दा 
यदेवेह तदमुत्र यवमुत्र तदन्विह । 
म्त्योः स म्त्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ - 
जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघरात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है | जो मनुष्य 
इस तत्त्वमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे म्ृत्युको [अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 
प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
यदेवेह कार्यकरणोपाधि-| जो इस लछोकमें काय-करण 


25 5९ ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
समन्वित ससारधरमब्रदवभास- होकर अविवेकियोंको संसारधममथुक्त 


ब्रह्मण इति मा भृत्कयाचिदाशझ्ढा 


मानमवियेकिनां तदेव स्वात्म- | ”स रहा है खखरूपमें स्थित वही 
ब्रह्म अन्यत्र ( इन दहादिसे परे ) 
स्थमम॒त्र॒ नित्यविज्ञानघनस्व- | नित्य विज्ञानवनखरूप और सम्पूर्ण 
संसारधर्मोसे रहित है। तथा जो 
अमुत्र--उस आत्मामें अथोंत्‌ 
यच्चामृत्रामुष्मिन्नात्मनि स्थित | परमात्मभावमें स्थित है वही इस 
लोकमें नाम-रूप एवं काय-ऋरणरूप 
उपाधिके अनुरूप भासनेवाला 
अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌। | आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं । 


भाव॑ सर्वेसंसारधमंवर्जितं ब्रह्म । 


तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ 
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तत्रेव॑ सत्युपाधिखभावभेद- | _ ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
हित उपाधिके खभाव ओर भेददृष्रिप 

इश्लिक्षणयाविद्यया मोहितः 
कक िय .  अविद्यासे मोहित होकर इस 


सादन्‍्यो5ह मत्तोज्न्यत्परं ब्रह्मेति | परमात्मासे भिन्न हूँ और परमात्मा 


नानेव भिन्नमित्र पश्यत्युपलभते | उससे मिन् है “इस प्रकार 
जाना मत्य पते: भिन्नत्रत्‌ू देखता है वह मृत्युसे 
स्‌ कं गन्मरण झत्यु पुनः बृत्युकी अर्थात्‌ बारम्ब्रार जन्म- 
पुनजेन्ममरणभावमाम्मोति ग्रति- | मरणभावको प्राप्त होता है। अतः 
पद्यते | तसात्तथा न पश्येत्‌ | | ऐसी दष्टि नहीं करनी चाहिये। 
2: 3० दल बल्कि 'मैं निबोधरूपसे आकाशके 
विज्ञानंकरस नरन्तर्यणाकाशवत्‌ ॒ 
28: 7 ._| समान परिपूण और विज्ञानेकरस- 
परिषण ब्रह्लेबाहमसीति पश्यंत्‌ खरूप ब्रह्म ही हूँ! इस प्रकार देखे। 


श्ति वाक्याथेः ॥ १० || यही इस वाक्यका अर्थ है॥ १० ॥ 





++ह€>६०73«- 
गेकल्वविज्ञानादाचार्यागम- एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 
संसस्‍्कृतेन । और शात्रसे संस्कारयुक्त हुए 


मनसेवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति किचन | 
सत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेब पश्यति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तत्त प्राप्त करने योग्य है । इस ब्रह्मतत्त्वमें नाना 
ऊँछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे 
मृत्युकी जाता है ॥ ११॥ 


मनसेद अक्लकरसमाप्तव्यम्‌ | मनके द्वारा ही यह एकरस 
आत्मेव नान्यदस्तीति । आप्ले (ब्रह्म 'सत्र कुछ आत्मा ही है, ओर 
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च. नानातप्रत्युपथ्थापिकाया | कुछ नहीं है इस प्रकार प्राप्त करने 

है 90% ग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
अविद्याया।नवृत्तत्वादह त्रक्काण | हे जानेपर नानात्वको स्थापित 
करनेवाली अविद्याके निवृत्त हो 
जानेसे इस ब्रह्मतत्त्वमें किश्वितू-- 
अपि । यरस्तु पुनरविद्या- | अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता। 
तेम्िरदृष्टि . किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
तिमिरदर्शि न सुश्वति नानेव | तिमिररोगग्रस्त इृष्टिको नहों त्यागता 
यल्कि नानात्व ही देखता है वह 
इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद 
खत्पमपि भेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे मृत्युसे ग्द्युको 
[ अरथोत्‌ जन्म-मरणको | प्राप्त 


नाना नास्ति किचनाणुमात्रस्‌ 


पश्यति स मृत्योम्त्युं गच्छत्येव 


इत्यथः ॥११॥ होता ही है ॥ ११॥ 
++&६२६#व>ठे++ 
हृदयपृण्डरकिस्थ तह्म 
पुनरपि तदेव ग्रकृतं त्रह्माह- | फिर भी उस श्रकृत ब्रह्मका ही 





वर्णन करते हैं--- 
अद्डुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानों मृतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्ढ तत्‌ ॥ १९॥ 


जो अह्लृष्टपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ और वरतमान ] का शासक जानकर वह उस (आत्माक 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 
वह ( ब्रह्मतत्तत ) है ॥ १२॥ 
अद्जुष्ठमात्रोज्जु्ठपरिमाणः । | अशज्जुष्टमात्र यानी अच्भुष्टपरिमाण; 
हृदयकमल अहुष्ठफके समान 
परिमाणवाला है; उसके दिद्रर्म 
तच्छिद्रवस्येन्तःकरणोपाधिः | रहनेवाछा जो अन्तःकरणोपाधिक 


अहुष्ठपरिमाणं हृदयपुण्डरीक 
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+ (0 ७ त्र ३७ गूठेके 
अज्जुपमात्रो्जुएमात्रवंशपवमध्य- | अंगुष्ठमात्र--अंगूठेके _ बराबर 
किक ५ परिमाणवाले बरॉतके पर्वमें स्थित 
व॒त्यम्बरवत्‌ पुरुष; पूणमनेन आकाशके समान अज्ञुष्ठमात्र 
परिमाणवाल्य पुरुष शरीरके मध्यमें 

(0७५ #< ध्य्‌ आर ८ स्ि >-+- है-- ससे 
सवॉमभात मे त्मान | शत उससे सारा शरीर 
पूण है, इसल्यि बह पुरुष 


शरे तिप्ठ॒ति त्मा | उस के विष्यत्‌ काल्के 
तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ | उस भूत-भ । 
श 8 म्‌ शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 


पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष 
दा शद पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्याद पूववत्‌ ॥१२॥ | चाहिये | १२ ॥ 
+*>१2*23*« 


किचन (तथा 
अलुष्ठमात्रः पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यस उ श्र: | एतह्दै तत्‌॥१३॥ 


यह अज्ञुष्ठमात्र पुरुष धुमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यतूका शासक है । यही आज ( वर्तमान काहमें ) है ओर यही 
कल ( भविष्यमें ) भी रहेगा | और निश्चय यही वह ( तह्मतत्तव ) है॥१३॥ 





ईशान भूतभव्य विदित्वा न 


अजुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योति-| वह अक्लुष्ममात्र पुरुष घूमरहित 
ज्योतिके समान है। मूल मन्त्रमें 

रिवाधूमकोज्यूमकमिति युक्त | जो 'अधूमकः” पद हैं वह [ नपुंसक- 
लिज्ञ ] ज्योति:” शब्दका विशेषण 

ज्योतिष्परत्वातू । यस्त्वेव॑ लक्षितो| होनेके कारण 'अधूमकम! ऐसा 
होना चाहिये। जो योगियोंको 

योगिमिहेदय ईशानो भूतभव्यस्थ | इस प्रकार हृदयमें रक्षित होता है 
वह भूत ओर भविष्यत॒का शास्ता 

स॒नित्यः कूटसयोज्येदानीं | नित्य कूटस्थ आज--इस समय 


वल्ली १ ] 


शाद्वूरभाष्याथ 


१११ 
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ग्राणिषु वर्तमान! स उ श्वो5पि 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्समो्न्यश्र 
जनिष्यत इत्यथ) । अनेन नाय- 
मस्तीति चेक इत्ययं पक्षों 


न्यायतोउप्राप्तोडषपि स्त्रवचनेन 


प्राणियोंमें बतेमान है ओर वही कल 
भी रहेंगा, अथोत्‌ उसके समान 
कोई ओर पुरुष उत्पन्न नहीं होगा। 
इससे 'कोई कहते हैं कि यह नहीं 
है! ऐसा [१ । १। २० मनत्रमें 
कहा हुआ ] जो पक्ष हे वह यद्यपि 
न्‍्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और बोद्वोंके क्षणभट्डवादका 


5 20 जय | स्लाडन मी श्रुतिने खबचनसे कर 
भड़वादश्व ॥ १३॥ दिया है ॥ १३॥ 
++*ह€60७73*«*« 
भेदापवाद 
पुनरपि भेददशनापवाद | ब्रह्ममें जो भेदरद्ृष्टि की जाती 
ब्रह्मण आह- है उसका अपबाद श्रुति फिर भी 


यथोदक दुर्ग 
एद्‌ 


कहती है--- 


वृष्ट॑ पबतेषु_ विधाबति । 
धर्मान्पृथक्परयंस्तानेबानुविधावति ॥१४॥ 


जिस ग्रकार ऊँचे स्थानमें वरसा हुआ जल पवव॑तोंमें ( पवृतीय निम्न 
देशोंमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर 
जीव उन्हींको ( भिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


यथोदक दुर्गे दुरगमे देश 
उच्छिते वृष्ट सिक्त पवतेषु पवेत- 
वत्सु निम्नप्रदेशेषु विधावरति 
. विकीण सद्दिनश्यति एवं धर्मान्‌ 


आत्मनो भिन्नान्पृथक्पश्यन्पृथक्‌ 


जिस प्रकार दुगं--दुगम स्थान 
अथाोत्‌ ऊँचाईपर बरसा हुआ जल 
पर्वतों-पर्वतीय निम्न प्रदेशोंमें 


फैडकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंकों परथकू-- 
प्रत्येक शरीरम भिन्न-भिन्न देखने- 
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एवं ग्रतिशरीर पश्यस्तानेव | वाछा मनुष्य उन्हीं--शरीरमभेदका 
शरीरभेदानुवर्तिनो3नुविधावति। कह कक हर 
शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता 

ग्रातपद्यत इत्यथे; ॥ १४ ॥ है| १४ | 
+8८०0३०२3+- 

यस्॒ पुनर्तिद्यावतो विध्वस्तो- | जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
| उपाधिकृत भेदद्ृष्टि नष्ट हो गयी 
| है ओर जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान- 
ज्ञानधनेकरसमद्यमात्मान पदरयतोी, घनकरस अद्वितीय आत्माकों 
ही देखनेवाला है उस विज्ञानी 
मुनि---मननशीछका आत्मा कैसा 
स्वरूप कथ सम्भवतीत्युच्यत्ते- | होता है ? यह बतलाया जाता है--- 


पाधिक्ृतभेददशनस्थ॒विश्ुद्धवि 
विजानतो मुनेमंननशी लस्य आत्म 


अभेददरशनकी कतव्यता 


यथोदक शुद्ध शुढ्मासिक्त॑ ताहगेब भवति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार झुद्ध जल्में डाला हुआ झुद्ध जछ बसा ही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है |१०॥ 


यथांदक शुद्दे प्रसन्ने श॒ुद्धं। जिस प्रकार झुद्ध--खच्छ 
> ५ : - फैईफझफ | जल्म आसिक्त-प्रक्षिप्त ( डाछा 
असन्नमासक्त प्राक्षप्तमेकरसमेव हुआ ) झुद्ध--खच्छ जरू उसके 
५ साथ मिलकर एकरस हो जाता 

नानन्‍्यथा तादगंव वत्यात्मा- 
कह गन भव त्यार हँ--उससे विपरीत अवस्थामें नहीं 
प्येवमेव भवत्येकत्व॑ विजानतो | रदता उसी प्रकार हे गौतम ! 
अन्न नील एकत्वकी जाननेवाले . मुनि- 
भ्ुनेमननशीलस्य हे गौतम || मननशीढ पुरुषका आत्मा भी वैसा 


आई 4-44 अपमान. 
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तसात्कुतार्किकभेद दृष्टि नास्तिक- | ही हो जाता है। अतः तात्पय यह है 
कि सभीको कुतार्किककी मेद्द्वष्टि और 
नास्तिककी कुद्ृश्का परित्याग कर 
भ्योडपि हितेषिणा वेदनोपदिष्टम्‌ सहस्नों माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितेषी बेदके उपदेश किये हुए 
आत्मेकत्वद्शनका ही अभिमानरहित 
आदरणीयमित्यथे। || १५ ।॥ | होकर आदर करना चाहिये।। १०॥ 


कुदृष्टि चोज््ित्वा मातृपितृसहसे- 


आत्मेकत्वदशनं शान्तदपः 


22%“ £/4 4 


इति श्रीमत्परमहंसपस्िजका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचारयश्रीशंकरभमगवतः  कृती कढोपनिषद्धाष्ये 


द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम ॥ १॥| (9) 


कमननक स्णाआाटटह प्‌ पका #_ आय 
नई 
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दितीया कली 
-+लकडिटग 
प्रकारान्तरसे अल्यानुसन्धान 
पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म | ब्रह्म अत्यन्त दुविज्ञेय है; अतः 


रवि ब्रह्मतत्तका ग्रकारान्तरसे फिर भी 
तत्त्वनि्धा रणार्थोज्यमारम्भो दुर्वि- लिन निरनन वडिये यह आगेका 


ज्ञेयत्वादत्रह्मणः । ग्रन्य आरम्भ किया जाता है--- 


पुरमकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्र विम॒ुच्यते। एतद्के तत्‌॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा.[ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
बाज़ोंवाछा है । उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता, ओर वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्मब्न्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 


पुर पुरमिव पुरम्‌। द्वार | [यह शरीररूप] पुर पुरके 
2८ समान होनेसे पुर कहलाता है | 
शरीरथ॒पीलाधिष्ठात्राद्यनेक- द्वारपाठ और अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
/ उ.त: परोपकरणसम्पत्ति- | आदि अनेकों पुरसम्बन्धी सामग्री 
देन के , | दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 

पर धुरभ्‌ । पुर |है। और जिस प्रकार सम्पूण 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
असंहत (बिना मिले हुए ) खतन्त्र 
स्व॒तन्त्रस्वाम्यर्थ द्र्म्‌ ; तथेद॑ं खामीके [ उपभोगके ] लिये देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्ृशता 


पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहत॑ | होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 


च सोपकरणं स्थात्मनासंह॑त- 


*--नन»ममममहकन्‍न-तक-.. जा का पता__-- ता पा फकन०- आका--एयक्ष-- ज 
.......... नल न मनन नाम मम मनन 
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शरीर स्वात्मनासंहतराजस्था- | सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 


के 6. राजस्थानीय अपने स्वामी [आत्मा ] 
नीयस्वास्यथ भवितुम हांत । 
गीयस्वाम्यर्थ भवितुमह के लिये होना चाहिये । 


तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका-| यह शरीर नामक पुर ग्यारह 
दरवाज़ोंवाढा है। [दो आँख, दो 

दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्य सप्त कान, दो नासारन्ध्र ओर एक मुख 
शीर्षण्यानि नाभ्या सहार्वाश्चि क्‍ इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
5 नाभिके सहित [शिक्ष ओर गुदा 
शिरस्पेक तरेकादशद्वारं पुरम्‌ | | मिछाकर] तीन निम्नदेशीय तथा 
हल [ ब्रह्मरन्ध्ररूप ] एक शिरमें रहने- 

कसयाजस्य जन्मादात्राक्रया- वाढा--इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
[युक्त होनेके कारण] यह पुर 
एकादश द्वारवाल्ा है । वह पुर 
पुरधर्मविलक्षणस्य । अवक्रचेतसः | “सका है? [इसपर कहते हैं--] 
अजका, अथोत्‌ पुरके धर्मोसे 

अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- | विलक्षण जन्मादि विकारर॒हित राज- 
पर स्थानीय आत्माका | इसके सिवा 
वन्नित्यमेबावस्थितमेकरूप॑ चेतो | जो अबक्रचित्त है---जिसका चित्त- 
के विज्ञान अवक्र---अकुटिल अथात्‌ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्र- सूर्यके समान नित्यस्थित और एक 


चेतसो राजस्थानीयस्य त्रह्मणः । | रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
ः ब्रह्मका [यह पुर है] | 


यस्‍्येद॑ पुरं त॑ परमेश्वर | जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
खात्मानुभवेन पुरस्पामिनमनुष्ठाय | परमेश्वरका अनुष्ठान--ध्यान करके, 
्स ध्यात्वा-ध्यान हि। क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूवक ध्यान ही 

.. तस्‍्याजुष्ठानं सम्य- | उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 
ग्विज्ञानपूवेकम्‌--तं सर्वेषणा- | एषणाओंसे मुक्त होकर उस सम- 
विनिम्नक्तः सनन्‍्सम सर्वभृतस्थं | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित जह्मका ध्यान 


रहितस्थात्मनोी राजखानीयस्य 
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ध्यात्वा न शोचाति | तद्विज्ञानात्‌ | कर पुरुष शोक नहीं करता । 

| ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राप्ति होती 
अभयग्राप्तेः शोकावसराभावात्‌ हे; अतः शोकका अवसर न रहनेके 


! 


था | उ़ैशाउिला७-.. | करण भयदर्शन भी कहाँ हो सकता 
कुतो भयेक्षा | इहबाविद्याकृत | है? अतः वह इस छोकमें ही 


कामकमबन्धनेविंगुक्तो भवति | | अव्िद्यातत काम और ४ कमेके 
| बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | इस 
विमुक्तथ सन्विमुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीबन्मुक्त) हुआ ही 
न ; | मुक्त (विदेहमुक्त ) होता है; अर्थात्‌ 
ग्रह्मातीत्यय/ ॥ १ ॥ | .._. . « कर 

शरीर न गृह । पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता ॥१॥ 
स तु नंकशरीर पुरवर्त्येवात्मा | परन्तु वह आत्मा तो केबछ एक 
जद ।'ही शरीररूप पुरमें रहनेव्राढ्ा नहीं 
कि तहिं सवपुरवर्ती । कथम्‌-- | है, बल्कि सभी पुरोंमें रहता है । किस 
प्रकार रहता है ? [सो कहते हैं---] 
सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसछोता वेदिषदतिथि- 

(९०. ब्र ५ 
<रणसत्‌ । नृषद्वरसहतसद्बथ्योमसदब्जा गोजा ऋतजा 

अद्विजा ऋत॑ बहत्‌ ॥ २ ॥ 


वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूय के रक 
विचरनेवाला सर्वध्यापक वायु हैं, वेदी ( पृथिवी ) में स्थित होता 
( अभि ) है, कछशमें स्थित सोम है.। इसी प्रकार वह मनुष्योंमें गमन 
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाढा, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाढा, 
आकाशझमें जानेवाढ्, जर प्रधिवी यज्ञ और पर्व॑तोंसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है ॥ २-॥ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति । 


>हमली शुचिपच्छुचो दि व्या- 
पुरान्तब॑तिलवम्‌ दिंत्यात्मना सीदति 

इति । वसुव[सयति 
सर्वानिति । वास्थात्मनान्तरिश्रे 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्निः 
“अग्निबं होता” इति श्रुतेः । बेय्ां 
प्रथिव्पां सीदतीति वेदिपद्‌ । 
/इये वेद: परोउन्तः पृथिय्या: 
(ऋ० सं० २। ३। २० ) इत्यादि- 


मन्त्रव्णात्‌ | अतिथिः सोमः हे 
स्थित होता है इसलिये 'दुरोणसत' 


सन्दरोणे कलश सींदति इति 
दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 
वा दुरोणेषु ग्रहेषु सीदतीति । 
नृपन्नुपु मनुष्येपु सीदरतीति 
नृपत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेपु 
सीदतीति ऋतसदतं सत्य यज्ञो 
वा तसिन्सीदतीति । व्योमस्तद्‌ 
व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योम- 
सत्‌ । अब्जा अप्सु शह्डशुक्ति- 
मकरादिरुपेण जायत इति। 


वह गमन करता हैं इसलिये 
“हंस' है, शुच्चि---आकाशम सय- 
रूपसे चलता हैं इसलिये शुचिपत' 
हैं, सत्रको व्याप्त करता हैं इसट्ये 
बसु हैं, वायुरूपसे आकाशम 
चलता है इसल्यि “अन्तरिक्षसत्‌' 
है, “अग्नि ही होता हैं” इस श्रतिके 
अनुसार 'होता” अग्निकों कहते हें, 
बेदी--प्रुथिवीमें गमन करता है अतः 
बेदिपद' है, जेसा कि “यह 
ब्रेदी प्रथित्री (यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग हैं” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 


' प्रमाणित होता हैँ | यह अतिथि--- 


सोम होकर दुरोण--कछशरमे 

हैं । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
जी ५ | 

दुरोण--घरोंमं रहता है इसलिये 


बरही 'अतिथिः दुरोंणसत' है । 


वह मनुष्योंम जाता है इसलिये 
'नृपत्‌' हैं, बर--देवताओंम जाता 
है इसलिये 'वरसत्‌” है, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं उसमें 
गमन करता है इसलिये 'ऋतसत' 
है, व्योम--आकाशमे चढ्ता है 
इसलिये “ब्योमसत्‌' है | अपू---जल- 
में शंख, सीपी और मकर आदि 
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 
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गोजा गवि प्ृथिव्यां व्रीहियवादि- | अब्जा' है । गो--प्रथिवरीमें 

5 व्रीहि--यवा दिरूपसे उत्पन्न होता है 
रूपेण जायत इति | ऋतजा | _ ये गोजाः है। ऋत-- 
यज्ञाड्ररुपेण जायत इति । | यज्ञा्लरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये ऋतजा' है। नदी आदि- 
रूपसे अद्टि--पवतोंसे उत्पन्न होता 
हैं इसलिये “अद्विजा' है । 


अद्विजाः पवतेभ्यो नथादिरूपेण 
जायत इति । 


सर्वात्मापि सन्‍नृतमवितथ- | इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 


वह ऋत--अवितथखभाव हो है | 


+ > 
स्वभाव एवं । बइृहन्महान्सवं- | तथा सब्रका कारण होनेसे बृहत्‌--- 
कारणलात। यदाप्यादित्य एवं | हस:---*---“इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 


अनुसार] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
का ही वर्णन क्रिया गया हो तो 
भी आदित्य इस चराचरके] आत्म- 
खरूप हैं', ऐसा अड्जीकृत होनेके 
ब्राह्मणव्याख्यानेउप्यविरोध! |! कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी 

| व्याख्यासे भी अविरोध ही है। 
सवव्याप्येक एवात्मा जगतो |अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि द 

जगत्‌का एक ही सवव्यापक आत्मा |, 
नात्मभेद इति मन्त्रार/ ||२॥ | है, आत्माओंमें भेद नहीं है || २॥ क्‍ 


मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मख- 


| 
महान्‌ है । [असो वा आदित्यो 
रुपत्वमाददेत्यस्यृत्यद्रीकृतत्वाद 


++६०६१७०3५- 


आत्मनः खरूपाधिगमे लिड्ज- अब आत्माका खरूपज्ञान 
3 स् करानेमें लिड्ठ बतछाते हैं--- 


५ 
९. सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ० सं० १ | ८। ७)। 
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ऊध्ब॑ प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्य वामनमासीन विरवे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणफो ऊपरकी ओर ले जाता है ओर अपानको नीचेकी 
ओर ढकेल्ता है, हृदयके मध्यमें रहनेवाठे उस वबामन--भजनीयकी 
सत्र देव उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


ऊध्य हृदयात्प्राणं ग्राणबृत्ति| जो हृदयदेशसे प्राण--प्राण- 
सुसुयत्यूष द वृत्तिरूप वायुको ऊध्व---ऊपरकी 
आम ओर ले जाता है तथा अपानको 
प्राणापानयो: यति । तथापान  ग्रत्य- | प्रत्यकू--नीचेकी ओर ढकेल्ता 
अधिष्ठातृत्वम्‌ गधोज्खति क्षिपति य॒ हे । इस वाक्यमें “यः ( जौ ) यह 
82226 वह पद शेष रह गया है, हृदय- 
शत वाक्यशेप३ | त॑ मध्य हृद्य- | ७मछाकाशके भीतर रहनेवाले उस 
पुण्डरीकाकाश आसीन  बुद्धावभि- | मन अथात्‌ भजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमें अभिव्यक्त 
होता है, चक्षु आदि सभी देव--- 
भजनीयं सर्वे विश्रे देवाश्रक्षुरादयः | रन्द्रियाँ और प्राण रूप-रसादि 
> विज्ञानर्प कर देते हुए इस 
प्राणा रूपादिविज्ञान बलिमुपा- | प्रकार उपासना करते हैं जैसे 
हरन्तो विश इथ राजानमुपासते | वेस्यलोग राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
्छ - आदि उसके ही ढिये अपना 
तादथ्यनानुपरतव्यापारा भवान्त व्यापार बन्द नहीं करते। अतः जिसके 
इत्यथः । यदर्था यद्म्रयुक्ताश्व ' लिये और जिसकी ग्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ । 
सिद्ध इति वाक्याथः ॥ ३॥। | यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ ३॥ 
++8६०६१८७०३५- 


व्यक्तविज्ञानप्रकाशन वामन सं- 


सर्व वायुकरणव्यापारा) सोज्न्यः 





कठो ० (्‌ कम 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 
किच |. तथा 
अस्य विस्नंसमानस्य शरीरथस्य॒ देहिनः । 


८ शिष्यते 9५: 
देहाद्विम॒च्यमानस्य किमत्र परि | एतढ्क तत्‌ ॥४॥ 


इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर भव्य इस शरीरमें क्या रह जाता है ? [ अरथात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ 9 ॥ 


अस्य शरीरस्स्यात्मनों वि-| इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
> मे खण आत्माके विस्नंसमान---अवशख्लंसमान 
स्रसमानसावस्रसमानस्य प् अथीत्‌ श्रष्ट हो जानेपर इस 
मानस्य देहिनो देहवतः; विस्लेंसन-| प्राणादि समुदायमेंसे भछा क्‍या 
मद लव दिम्यमार्न: रह जाता है ? अथथात्‌ कुछ भी 
शड्दापत्राह दहाइइटामान | सह रहता । 'देहाद्विमुच्यमानस्य! 
स्पेति किमत्र परिशिष्यते | ऐसा कहकर विद्लंसन शब्दका अर्थ 
बतलाया गया है। नगरके खामीके 
चले जानेघर जेसे पुरवासियोंकी 
शिष्यतेज्न्र देहे पुरस्तरामिविद्रवण | दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
इव परवासिनां यस्यात्मनो5पगमे | शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
४ : पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
क्षणमात्रात्कायंकरणकलापरूप॑ इन्द्रियोंका समुदायरूप सबका सत्र 
| बलहीन-विध्वस्त अभीौत्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 
विनष्ट भवाति सोउन्यः सिद्धऔ।४। | होता है ॥ 9 ॥ 


++ह०६४७२5+- 


प्राणादिकलापे न किश्वन परि- 


सवमिद हतबल विध्यस्तं भवाति 








:- एबेदं विध्वस्तं भव॒ति न तु 
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स्थान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 
शरीर, प्राण और अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 


... तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्माणा- उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 


ग से बतीति नहीं, क्योंकि ग्राणादिके कारण ही 
दिभिरेव हि मर्त्यो जी | मंनुष्यजॉबित रहो हल 


नेतदस्ति-- । बात नहीं है, [क्योंकि--] 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितों ॥ ५ ॥ 
कोई भी मनुष्य न तो ग्राणसे जीवित रहता है ओर न अपानसे 
ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
जीवित रहते हैं ॥ ५॥ 
न प्राणेन नापानेन चल्लु-| कोई भी मर्त्न--मनुष्य अथोत्‌ 
ते देह | देहघारी न तो ग्राणसे जीवित 
रादिना वा मत्यों मनुष्यो देह- रहता है और न अपान अथवा 
वान्कश्नन जीवति न कोज्पि | आदि इन्वियोत 
| परस्पर मिलकर पग्रवृत्त होनेवाले 
जीवति न झोषां पराथोनां संहत्य- | तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
् . [| इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
कारित्वाजीवनहेतुत्वम्ुपपद्यत । ! कप जज शियो खाता 
स्त्रार्थेनासंहतेन परेण केनचिद्‌- | और त्रिना मिले हुए अन्य [चेतन 
६ ।.. , | पदार्थ] की प्रेरणाके ब्रिना ग्रृह 
प्रयुक्त संहतानामवस्थान न दृष्ट | आदि संहत पदार्थोंकी स्थिति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह... 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
नामपि संहतत्वाड्भवितुमहँति | | भी खतन्त्र नहीं हो सकती । 


गृहादीनां लोके; तथा ग्राणादी- 
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अत इतरेणैव संहतग्राणादि- | अतः ये सब परस्पर मिलकर 
विलधणेन तु सर्वे संहताः सन्‍्तो प्राणादि सेहत पदाोसे िन्न किसी 
जीवन्ति ग्राणान्धारयन्ति | | के 07 काका 
कट -. । धारणकरते हैं, जिस संहत पदाथंमिन्न 
यसिन्सहतविलक्षण आत्माने सत्खरूप परमात्माके रहते हुए ही यह 
सात परासन्रता आगापाना प्राण-अपान चक्ष आदिसे संहत होकर 
चेक्षुरादाभः सहतावुप्राश्रता, आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि जिस 
यसयासहतस्थाथ ग्राणापानाद्‌*  अस्लंहत आत्माके लिये ग्राण-अपान 
स्वव्यापारं॑ कुवन्धतेते संहतः आदि संहत होकर अपने ब्यापारोंको 
सन्त ततोउन्यः सिद्ध इत्यभि- | करते हुए बर्तते हैं वह आत्मा 
ग्राय/ | ५॥ | उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
>+६८०९१४७०३५- 
मरणोत्तर कालमें जाविकी गाते 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्म॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६ ॥ 
हे गौतम ! अब्र मैं फिर भी तुम्हारे ग्रति उस गुझ्य और सनातन 
ब्रह्मका वर्णन करूँगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे ) मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतढाऊँगा ॥4 85] 
हन्तेदानीं पुनरापि ते तुभ्यम्‌ | अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी 


+ ] । हे इस गु हाल नी पे. 
इृदं गुहा गोप्यं ब्रह्म सनातन | ४ ीपनीय सनातन 
चिरन्तन ब्रह्मके विषयमें बतलछाऊँगा, 


चरन्तन अवक्ष्याम याद्दज्ञानात्‌ | जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 


सर्वससारोपरमो भवति, अवि-| “*एं हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त 


ज्ञानाच यम मरण प्राप्य ' होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 





वल्ली २ ] शाह्रभाष्याथे १२३ 
ब्वॉ>: 2: ब्कॉर्प्फे20 ५७:८०: व्याई 520७ व्या्ई:: 22%: च्य:-०५- 2७ ब्यई>८22% न्यर्ट ८23७ व्यार्० ८20७. व्यर्टे->- २७ न्य्ट<८2)७, व्य>८200७ 
यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अथात्‌ वह जिस प्रकार 

[(जन्म-मरणरूप] संसारको प्राप्त होता 
तथा शृणु हे गोतम ॥ ६ ॥ है, हे गौतम ! वह सुन ॥ 5६॥ 
शिकसड-2 22“ कम 


योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येपनुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कम और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं ओर कितने ही 
स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || ७ || 


अन्य---ऊुछ अविद्यावान्‌ मूढ 
देहधारी शरीर धारण करनेके लिये 
वीयरूप बीजसे संयुक्त होकर 
योनि--योनिद्वारको प्राप्त होते हैं 
अथोत्‌ किसी योनिमें प्रविष्ट हो जाते 
हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 


योनि योनिद्वारं शुक्रवीज- 
समन्विताः सन्‍्तोड्न्ये केचिद्‌ 
अविद्यावन्तो मूढाः प्रपथ्यन्ते शरी र- 
त्वाय शरीरग्रहणार्थ देहिनो 
देहवन्तः; योनि प्रविशन्तीत्यथः । 
हर मरणक्री प्राप्त होकर [यथा- 
आयु इक्षाद्थावरभावस्‌ | ,# और यथाश्रत] स्थाणु यानी 
अन्येउत्यन्ताधमा मरण ग्राप्यानु- | बृक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन- 
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकम | अलुगमन करते हैं। तात्पय॑ यह 
यद्यस्थ॒ कर्म तद्यथाकर्म यै्यादश | अरकर्म यानी जिसका जो 
कर्मेह जन्मनि कृत तहशेनेस्ये- | + वा इस जन्‍्ममें जिसने 
,  , | जैसा कर्म किया है उसके अधीन 
तू ता पल _ *श | होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
च्‌ विज्ञानमुपाजितं तदलुरूपमेव | जैसा विज्ञान उपार्जित किया है 
शरीर प्रतिपधन्त इत्यथः । | उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 
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“यथाग्रज्ञ हि संभवा+ इति | हैं। “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 


अनुसार हुआ करते हें” ऐसी एक 
इसरी श्रतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है ॥ ७ ॥ 
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यत्प्रतिज्ञातं गुद्य ब्रह्म | पहलेजो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊँगा' उसे ही 
वक्ष्यामीति तदाह- | बतलाते हैं--- 


गृह्य अल्योपदेश 


अ्रत्यन्तरात्‌ ॥ ७॥ 


य एष सुप्तषु जागर्ति काम काम पुरुषो निर्मिमाणः | 
तदेव शुक्र तद्ब॒ह्म तदेवाम्रतम॒च्यते । तस्मिंललोकाः 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्रन | एतद्ढे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोर्की 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र (शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
ओर वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं: कोई 
भा उसका उछचन नहीं कर सकता | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥॥८॥ 


ये एप सुप्नंषु प्राणादिषु | जो यह प्राणादिके सो जानेपर 
न कक जागता रहता ह---[ उनके साथ | 
हक गे स्वाति | कथम्‌ | सोता नहीं है । किस प्रकार 
., ._ . . , | जागता रहता है? [इसपर कहते 
फीस कास ते तममिप्रेत | है-- | अविद्याके योगसे त्री आदि 


6 ३ अपने-अपने. इच्छित--अभीष्ट 
्यावरथमात्रेधया निर्मिमाणो पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 


निष्पादयञ्जागति पुरुषो यस्तदेव | उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता 
हैं वही जुक्र-शुभ्र यानी शुद्ध है । 
शुक्र शुश्र शुद्ध तद्ब्ह्म नान्यद्गुद्य | वह ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई 
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ब्रह्मास्ति । तदेवामृतमविनाशि | ग॒ुद्य ब्रह्म नहीं है | वही सत्र 
शात्रोंमे अमृत---अविनाशी कहा 

उच्यते सवशास््रेप | कि च गया है। यही नहों, उस बहमें 
.. .. <#+ ही प्ृरथिवी आदि सम्पूण लोक 

पृथिव्यादयों लोकास्तसिन्नेव सर्वे | आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी छोकोंका 


सर्वलोककारण- | *रेण हे । उसका कोई भी 
श्रता; बेलो एरण- , हि " 
अलग्या 302 अतिक्रमण नहीं कर सकता 


त्वात्तस्य । तदु नात्येति कश्वन | [ निश्चय यही वह ब्रह्म है ] इत्यादि 
| [आगेकी व्याख्या ] पूवंवत्‌ समझनी 

इत्यादि पूचचदेव | ८ ॥ . | चाहिये ॥ ८ ॥ 

>> बपडे+न 

पड अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ | “का चित्त कर दिया 
_3/39 52 गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
>पामफत्वापज्ञानमसकद॒च्य- | यहाँ है उन आहाणनो लि 
मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 


चेतसि नाधीयत इति तत्प्रति- आत्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता। अतः 


पादन आदरवती पुन पुनराह उसके ग्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुतिः-- श्रुति पुनः पुनः कहती है--- 


आत्माका उप्राधिग्रतिरूपत्व 
अभियथेकी भुवनं प्रविष्टो 

रूप॑ रूपं॑ प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा . सबभूतान्तरात्मा 

रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश् ॥ 8 ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें ग्रविष्ट हुआ एक ही अम्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 
उनसे बाहर भी है ॥ ९ | 


अभियथेक एव प्रकाशात्मा जिस प्रकार एक ही अग्नि 
॥ भूतानीति | प्रकाशखरूप होकर भी भुव्नमें--- 
सन्भुवन भवन्त्यसिन इसमें सत्र जीव होते हैं इसीसे इस 
भ्रुवनमय लोकस्तमिम ग्रविष्टः | छोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
दाद लोकमें अनुग्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 

जजुप्राव४ट रूप रूप आतदा: प्रति अर्थात्‌ काष्ट आदि मिन्न-मिन् 
दाह्मभेद ग्रतीत्यथं/ प्रतिरूपः 
उस-उस पदाथके अनुरूप हुआ 
हा हा दाग्म-भेदसे अनेक ग्रकारका हो गया 


बहुविधो बभूव। एक एवं तथा है उसी प्रकार सम्पूण भूतोंका एक 
सवभूतान्तरात्मा सर्वेपां भूतानाम्‌ | दी अन्तरात्मा--आन्तरिक आउ्मा 
| अत्यन्त सूक्ष्म होनेवे 
अभ्यन्तर आत्मातिम्नक्ष्मत्वाद्‌ | लक 2 
काष्टादिमे प्रविष्ट हुए अग्निके समान 
दावोदिष्विव सबदहं प्रति प्रविष्ट- | सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 


त्वात्यतिरुपी बभूव बहिश्व | कारण उनके अनुरूप हो गया है 


तथा आकाशके समान अपने 
" खरूपेणाकाशवत्‌ अविकारी रूपसे उसके बाहर 
| 


भी है ॥ ९॥ 
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तथान्यो दृष्टान्त+-- हा ही एक दूसरा दृष्टान्त 


प्रत्येक दाह्म पदार्थके प्रति प्रतिरूप--- « ' 
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वन 
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वायुयेथेकों. भुवन प्रविष्टो 
रूपं॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा . सबमभूतान्तरात्मा 
रूपं॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्र॥१०॥ 
जिस प्रकार इस छोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो. रहाःहै ओर उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 
वायुयथेक इत्यादि | प्राणा-. जिस प्रकार एक ही वायु 
प्राणरूपसे देहोंमें अनुग्रविष्ट होकर 
त्मना देहेष्वनुप्रविषश्टो रूप॑ | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 
[ उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
रूप॑ प्रतिरुपो बभूवेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक् रूपके अनुरूप 
| हो रहा है] इत्यादि पूबंवत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १९० ॥ | समझना चाहिये ॥ १०॥ 
+>€€>€#०73*« 


एकस्य सवात्मत्वे संसारदु$- इस प्रकार एकहीकी स्वात्मकता 


विलय पर नि होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना 
त्वं परस्थेच तदिति प्राप्तमत भी परमात्माकार टी लि मन 


इृद्मुच्यते-- है; इसलिये ऐसा कहा जाता है--- 
आत्माकी अतज्ञता 
सूर्यों यथा सबलोकस्य चक्षु- 

ने लिप्यते चाक्षुषेबाह्मदोषेः 
एकस्तथा. सकभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते छोकद॒ुःखेन बाह्य: ॥ ११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूरय नेतन्रसम्बन्धी 
बाद्यदोपोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूण भूतोंका एक ही अन्त- 
रात्मा. संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ॥१ १॥ 


सर्यो यथा चक्षुप आलोकेन | जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
लोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
प्रकाशनेन तद॒र्शिनः सवलोकस्य | प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्रि पदाथोदिके 
शुच्यादिदशननिमित्तेराध्यात्मि- | देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
ज दबा गा पापदोष तथा अपबवित्र पदार्थोके 
जम याद | संसगैसे होनेवाले . बाह्यदोषोंसे 
संसगंदोप! । एक संस्तथा |छिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते 0 की हो कहर, 

भी छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 


लोकदुःखेन बाह्य: । प्रय्युत उससे बाहर रहता है । 


उपकारं कुवन्मूत्रपुरीपायशुचि- 


चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाश्लुपर- 


लोको बद्यविद्यया खात्मनि |! छोक अपने आत्मामें आरोपित 
हि | अविधाके कारण ही रो 
अध्यस्तया कामकर्मोड्भवं दुःखम | _. की अर से 
_कमजनित दुःखका अनुभव करता 
अनुभवाति ।नतुसा परमाथतः है। किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थत ४ 
। खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 
| रज, शक्ति, मरुस्थछ और आकाशरमें 
६ | 
परगगनेषु सपरजतोदकमलानि | 7 होनेवाले] सर्प, रजत, 
जल और मलिनता--ये उन रज्ज 
न रज्ज्वादीनां खतो दोपरूपाणि ' आदिमें खाभांविक दोषरूप नहीं हैं 


खात्मान | यथा रजशुक्तिको 
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सनन्‍्ति। संसर्गिणि विपरीतबुद्धय- | बल्कि उनके संसर्गमें आये हुए 
पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
ध्यासनिमित्तात्तद्योषवद्धिभाव्यन्ते| होनेके कारण ही वे उन-उन 
दोषोंसे युक्त ग्रतीत होते हैं | किन्तु 
न ॒तद्दोपस्तेपां लेपः | विपरीत- | उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता, 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
बुद्धय ध्यासबाद्या हि ते। जनित अध्याससे बाहर ही हैं । 


तथात्मनि सर्वो लोकः क्रिया. इसी प्रकार सम्पूर्ण छोक भी 
[ रजु आदिमें अध्यस्त] सर्पादिके 
समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
स्थानीय विपरीतमध्यस्य > और फलरूप विपरीत ज्ञानका 
५ के आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
जन्ममरणाददुःखसलनुभवात | न | वाछे जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है। आत्मा तो 
सम्पूर्ण छोकका अन्‍्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते| भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लोकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । 

लोकदुःखेन । कुतः १ बाह्य), | क्यों नहीं होता ! क्योंकि वह 
दिवदेव विपरीतबद्ध- | सेसे बाहर है--अर्थात्‌ रज्ज 
82000 2002 आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥११॥  जनित अध्याससे बाहर ही है ॥ १ १॥ 
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आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है 


कि. च-- तथा--- 
एको वशी सबभूतान्तरात्मा 
एक रूप॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं ये'नुपरयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 


कारकफलात्मक विज्ञान सर्पांदि- | 


त्वात्मा सबंलोकात्मापि सन्‌ 
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जो एक, सत्रको अपने अधीन रखनेवाल्य और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर छेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेवकों जो घौर ( विवेकी ) पुरुष देखते हें 
उन्हींको नित्यसुख प्राप्त होता है, ओरोंको नहीं || १२ ॥ 


स॒ हि परमेश्वरः सवंगतः 
खतन्त्र एको न तत्समोथ्भ्य- 
घिको वान्योउरि। वशी सब 
हास्य जगढ्शे बतेते । कुत+ 
सवभूतान्तरात्मा । यत एकमेव 
सदेकरसमात्मानं विशुद्धविज्ञान- 
रूप नामरूपाथशुद्धोपाधिभेद- 
वशेन बहुधानेकप्रकार यः करोति 
खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थ खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धों चेतन्याकारेण 
अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः 


वह खतनत्र ओर सबंगत 
परमेश्रर एक है । उसके समान 
अथवा उससे बड़ा ओर कोई नहीं 
है। वह वशी है, क्योकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है। उंसके 
अधीन क्‍यों है ? [इसपर कहते 
हैं] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतों- 
का अन्तरात््मा है | इस प्रकार 
जो अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक--नित्य एकरस 
विशुद्धविज्ञानखरूप आंत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपाधिभेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा--- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ अथोत्‌ अपने शरीरस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्धिमं चेतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको 
जो लोग देखते हें उन्हींको नित्य 
सुख ग्राप्त होता है | । 


आकाशके समान अमूर्तिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 


आकाशवदमृतेत्वात: आदशेस्थ॑ | है [अथीत्‌ आत्मा निराधार है] । 


आन कल लकी वकील लय 
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मुखमिति यद्त्‌ । तमेतम्‌ 


ता 


इश्वरमात्मानं॑ ये निवृत्तबाद्य- 


वृत्तयोब्नुपश्यन्ति आचार्या- 
गमोपदेशमनु साक्षादन्ुभवन्ति 
धीरा विवेकिनस्तेपां परमेश्वर- 
भूतानां शाश्रतं नित्य सुखम्‌ 


आत्मानन्द लक्षण भवति; नेतरेपां 


जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम्बित मुखका 
आधार दर्पण नहीं है। जिनकी 
वाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे जो धीर--विवेकी पुरुष उस 
इश्वर-आत्माको देखते हैं---आचार्य 
ओर शात्रका उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैँ उन परमात्मखरूपताको 
प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्द- 
रूप शाश्रत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है। किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थोमं आसक्तचित्त अविवेकी 


बाद्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां स्वा-| उरुष हैं. उन्हें यह सुख खात्मभूत 


होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 


त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌। १ २॥| कारण ग्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 
++>०€०४७23*« 


किच 


इसके सिवा 


नित्योएनित्यानां चेतनश्रतनाना- 
मंको बहनां यो विद्धाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं॑ येप्नुपरयन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्रती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
जो अनित्य पदार्थोर्मे नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 
है और जो अकेछा ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी 


बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींको नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, ओरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 


१३२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


(220... 22.. «८-२2: ९3७, आर्ट 2७०. ७७ ६८:७७. ८22७. कई ८2७. चई<>:-30.- चार: 2७ "या 220७. 


नित्योधविनाश्यनि त्यानां जो अनित्यों--नाशवानोंमें 


न नित्य अविनारी हे. चेतन 
7 तनाना के 
विनाशिनाम्‌ । चैंतन॑ अथोत्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चेतयित॒णां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ | प्राणियोंका भी चेतन है। जिस 

अग्निनिमित्तमिव_ दाहकत्वम्‌ | श्रकार जछ आदि दाहशक्तिशून्य 
त्त्हिछ | पदार्थोका दाहकत्व अग्नमिके निमित्तसे 

अनमीनामुदकादीनामात्मचेतन्य- 


होता है वेसे ही अन्य ग्राणियोंका 

निमित्तमेव चेतयित्त्वमन्येपाम्‌। | जैतनत्व आत्मचैतन्यके निमित्तसे 
कि च स॒स्वज्ञ। सर्वेश्वरः ही है। इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
कामिनां संसारिणां कर्मानुरुप | 7 स्वेंशर भी है, क्योंकि वह 
5 5 आप । अकेला ही ब्रिना किसी प्रयासके 
कामान्कमफ़लान स्थाउुग्रह: | अनेक सकाम और संसारी पुरुषोंके 
निमिततांथ् कामान्य एको बहूनाम्‌ | कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफछ तथा 
अनेकेपामनायासेन विद्धाति | “' अनुप्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
, - | विधान करता अथोत्‌ देता है । जो धीर 

अयच्छतीत्येतत्‌ | तमात्मस्थं ये (बुद्धिमान) पुरुष अपने आत्मामें स्थित 
अलुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः | उस आत्मदेवको देखते हैं उन्हींको 
उपरतिः शाघश्वती निरत्बाँ स्वात्म- | * अती-जनित्य यानी खात्मभूता 


बलराम शान्ति---उपरति प्राप्त होती है--- 
भूतेव मनेवंविधानाम्‌ | >न्य जो ऐसे नहीं हैं अप 


॥ १३ ॥ होती ॥ १३॥ 
| +*ं€२४६७23«« 
तदेतदिति मन्यन्तेषनिर्देश्यं॑ परम॑ सुखम्‌ । 
कथ नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 
उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम 
सुख मानते हैं | उसे मैं कैसे जान सकूगा ? क्‍या वह प्रकाशित 
( हमारी बुद्धिका विषय ) होता है, अथवा नहीं ? || १४ ॥ 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम अ-। यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
निर्देश्य निर्दे'्टमशक्यं परम॑ प्रकृष्ट | वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 
ग्राकृतपुरुपवाद्यनसयोरगोचरम्‌ | तक परम अर्थात्‌ प्रकृष्ठ और 
“४: ज (६ साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अपि सब्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते | ,«पय भी है; तो भी जो सब प्रकार- 
यत्तदेतत्प्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते | | की एपणाओंसे रहित ब्राह्मणछोग 
कर्थ नु केन प्रकारेंण तत्‌ | हैंवे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं | उस 
सुखमहं विजानीयाम्‌ । इद्म्‌ | आत्मसुखको मैं केसे जान सकूगा * 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेय॑ | अत्‌ निष्काम यतियोंके समान 
यथा निवृत्तेषणा यतयः | किस्म | “यही है इस प्रकार उसे के 


नि पाक अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा £ 
तज़्ात यत अकाशात्मक | वह प्रकाशखरूप है, सो क्‍या वह 


तथ्यतोड्खद्बुद्धिगो चरत्वेन भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 

विभाति विस्पष्ट दृश्यते कि वा होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 
नेति ॥ १४॥ । या नहीं ? ॥ १४ ॥ 

++8(-६४८०३६- 

अन्नोत्तमिदं भाति च| इसका उत्तर यही हैं कि वह 

भासता है और  विशेषरूपसे 

विभाति चेति | कथम्‌ £ भासता है । किस प्रकार : 
[सो कहते है---] 





सर्वग्रकाशकका अग्रकाश्यत्व 
न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्निः । 
तमंब॒ भानन्‍्तमनुभाति सब 
तस्य भासा सबमिदं विभाति ॥ १५॥ 
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वहाँ ( उप्त आत्मछोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 

' और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 

इस अग्निकी तो बात ही क्‍या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 

सत्र कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सत्र कुछ 
भासता है ॥ १५॥ 

न तत्र तसिन्स्रात्मभूत | वहाँ--उस अपने आत्मखरूप 

 ब्रह्मम सत्रको प्रकाशित करनेवाला 

ब्रह्मणि सवोवभासकोअपि द्र्यो होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 


भाति तढ़क्ष न प्रकाशयतीत्यर्थः। | वह भी उस त्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 


तथा न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो चन्द्रमा, तारे और बिद्युत्‌ भी 
जय प्रकाशित नहीं होते | फिर हमारी 
भान्ति कुतोज्यमसद्दृष्टिगोचरः ' दहिके विषयभूत इस अभ्निका तो 
हा # दिक ४ 4५ अधिक »> 
अग्नि! | किंबहुना यदिदमादिक | या ही क्या है ? अधिक क्‍या 
४ : कहा जाय £ यह सूय्य आदि जो 
सव भाति तत्तमेव परमेश्वर : कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सत्र 
: उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए 
भाष्त दीप्यमानमनुभ त्यन्नु- . अं 
दीप्य ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस 
दीप्यते। यथा जलोल्मुकाधप्रि- प्रकार जल और उल्मुक (जलते 
गोगदपि हुए काष्ट ) आदि अग्निके संयोगसे 
गादगभि दहन्तमनु दहति न | 
सयोगाद्नि दहन्तमलु दहति न अग्निके प्रज्यलित होते हुए ही 
स्व॒तर्त्वत्तस्येव भासा दीप्त्या | है करते हैं उसी भ्रकार उसके 
के ४ प्रकाश---तेजसे ही ये सूय. आदि 
स्वमिदं सर्यादि विभाति । | सत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


यत एवं तदव ब्रह्म भाति | क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
' ब्रह्म प्रकाशित होता है ओर विशेष- 
च विभाति च । कार्यंगतेन रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 
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विविधेन भासा तस्थय ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 
हि की गप्रकाशखरूपता खतः सिद्ध है, 
| क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 
स्वतो5विद्यमान भासनमन्यस्थ | नहीं है बह दूसरेको भी प्रकाशित 
कर्तु शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 
अन्यावभासकत्ादनाह्रासन- | मर को मकाशित करना मई 
लक फ | देखा गया और पग्रकाशखरूप 
रुपाणां चादित्यादीनां तदू- | आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 


दशनात्‌ ॥ २५॥। | करना देखा गया है ॥ १५॥ 
+>€६०६४७753+« 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 


भारुपत्व॑ स्वतोज्वगम्यते । न 


श्रीमदाचार्यश्रीशड्डरभमगव॒तः  कृतों. कठोपनिपद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम ॥२॥ (७) 
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छर्तायएः बी 
““90+-- 
संत्ताररूप अर्वत्थ वक्ष 
पूलावधारणेनेव मूलावधारणं | छोकमें जिस ग्रकार द् ( कार्य ) 
क्रयते लोके . का निश३चय कर लेनेसे ही वृक्षके 
इक्षस्प व व | मठका इनिरतय किया: जाता है 
संसारकायबक्षावधारणेन तन्मूल- | उसी प्रकार संसारकार्यरूप वृक्षके 
निशचयसे उसके मूछ ब्रह्मका खरूप 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 
यिषथय पष्ठी वह्लयारभ्यते-- | वल्ली आरम्भ की जाती हें-- 
उध्वमूलोःवाक्शाख॒एषो5श्रत्थः सनातन: । 
तदेव शुक्र. तढ़ह्म तदेवाम्नतमुच्यते । 
तर्मिछ्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्टे तत ॥ १॥ 
जिसका मूल ऊपर॒की ओर तथा शाखाएँ नौचेकी ओर हैं ऐसा यह 
अश्वत्थ इक्ष सनातन ( अनादिकालीन ) है । वही विशुद्ध ज्योति:खरूप 
है, वही त्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है| सम्पूर्ण छोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | यही निश्चय 
वह [ब्रह्म | है ॥ १ ॥ 
ऊध्वमूल ऊध्व मूल यत्‌ | ऊध्वे ( ऊपरकी ओर ) अथोत्‌ 
जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद है वही जिसका मूल है ऐसा यह 
ला रा लप 
्यमव्यक्तादिखावरान्तः संसार- द अव्यक्तसे , अवरप्यन्त संसारबक्ष 
हे | ऊध्वमूछ! है | इसका व्रश्वन-- 
डैत ऊध्यमूलः | वृक्षथ्र वश्वनात्‌ | | छेदन होनेके कारण यह वृक्ष 


कर १, .. कह न तल कपासको कहते हैं | वह कपासक्रे पोधेका कार्य है । अतः यहाँ 
दल शब्दसे सम्पू्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है। 


स्य॑ ब्रह्मण४ खरूपावादिधार- 
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जन्मजरामरणशोकाइयनेकानथो- | कहलाता है। जो जन्म, जरा, मरण 
ओर शोक आदि अनेक अनर्थसे 

त्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्व॒भावों | भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव- 
| को प्राप्त होनेवाल्य, माया मृगठष्णा- 
| के जल और गन्धर्वनगरादिके समान 
दृष्टनष्टखरूप होनेसे अन्तमें वृक्षके 

समान अभावरूप हो जानेवाला, 

वृक्षवद भावात्मकः कदलीस्तम्भ- केटेके खम्भेके समान निः सार ओर 
सैंकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके वि- 
कल्पोंका आश्रय है । तक्त्वजिज्ञासु- 
ओंद्वारा जिसका तत्त्व 'इदम' रूपसे 
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
निर्णत परत्रम्म ही जिसका 
मूल और सार है, जो अविद्या काम 
कम और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाल्य है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों शक्तियाँ जिसकी खरूपभूत हैं 
वह अपखलह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 
जिसका अडूर है, सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिज्लशरीर ही जिसके स्कन्च 
हैं, जो तृष्णारूप जल्के सिंचनसे 
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय और 
विषयरूप नूतन पहल्वोंके अड्डूरों- 
क्‍ बाला, श्रुति, स्वृति, न्याय ओर 
श्रुतिस्म्ृतिन्यायविद्योपदेश- द ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाल्य,यज्ञ, दान, 

| तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप 
सुन्दर फलोंवाला, सुख, दुःख और 

सुपुष्पप सुखदुःखबेदनानेकरस | वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोंसे 


मायामरीच्युदकगन्धवनग रादि- 


वद्दृष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च 


वन्निःसारोब्नेकशतपाखण्डबुद्धि- 
विकल्पास्पदस्तत््यविजिज्ञासुभिः 
अनिर्धारितेदंतत्त्वो बेदान्तनिधों- 
रितपरत्रह्ममूलसारोअविद्याकाम- 

कर्मा व्यक्तब्ीजप्रभवो5परत्रह्मवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिदयात्मकहिरण्य- 


गर्भाडकुरः सबग्राणिलिज्ञभेद- 


स्कन्धस्वृष्णाजलावसेकोद्भूत- 
: दर्पो बुद्धीन्द्रियविषयग्रवालाडकुरः 





पलाशो यज्ञदा नतपआदनेकक्रिया- 
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प्रण्युपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णास- 
लिलावसेकप्ररूटजडीकृत रृढबद्ध- 
मूल सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्ा- 
दिभ्वूतपक्षिकृतनीडः ग्राणिसुख- 
दु/खोद्धतहपशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक््वेलितास्फोटितहसिता- 
क्रष्टरुदितहाहामुअ्मुश्चेत्यायनेक- 
शब्दकृततुमु ली भूतमहार वो 
न्तविहितत्रह्मात्मदशनासड्रशख्र- 
कतोच्छेद एप संसारवृक्षो5- 
श्वत्थो<श्वत्थवत्कामकर्मवातेरित- 
नित्यप्रचलितस्वभावः, स्व॒र्ग- 
नरकतियफप्रेतादिभिः शाखाप्ि: 
वाक्शाख़:; सनातनोज्नादि- 
त्वाच्चिरं प्रवृत्तः । 
यदस्य॒संसारवृक्षस्य 


नह मूल 
तदव शुक्र श॒भ्न शुद्ध ज्योतिष्मत्‌ | 


युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फलोंवाछा तथा फरछोंकी 
तृष्णारूप जलके सिंचनसे बढ़े हुए 
ओर [ सात्तिक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं इृढ़तापूवक स्थिर हुए 
[ कमं-वासनादिरूप . अबान्तर ] 
मूठोंवात्य है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंबाछे सात 
लोकोरूप घोंसले बना रखे 
हैं, जो प्राणियोंके सुख-दु:ख- 
जनित ह्ष-शोकसे उत्पन्न हुए 
उत्य, गान, वाद्य, क्रीडा, आस्फोटरं, 
( खम ठोंकना ) हँसी, आक्रन्द्न, 
रोदन तथा हाय-हाय छोड़-छोड़ 
इत्यादि अनेक प्रकारके शब्दोंकी 
तुमुख्ध्यनिसे अत्यन्त गुज्लायमान 
हो रहा है तथा वेदान्तविहित 
त्रह्मात्मैक्यद्शनरूप . असह्नशख्रसे 
जिसका उच्छेद होता है ऐसा यह 
संसाररूप वृक्ष अद्बत्य है, अर्थात्‌ 
अख़त्थ वृक्षेके समान कामना और 
कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
चश्चल खभाववाद्य है । खग, नरक, 
तियंक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फेली 
शाखाओंवाढ है तथा सनातन 


| यानी अनादि होनेके कारण चिर- 


काल्से चछा आ रहा है । 


शप संप्तारका जो मूल है वही 
शुक्र-शुश्र-शुद्ध-ज्योतिमय अथोद्‌ 
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चैतन्यात्मज्योतिःस्वभाव॑ तदेव | चैतन्यात्मज्योतिःखरूप है । वही 
ब्रह्म सर्वमहत्त्यात्‌ । तदेवाम्ृतम्‌ सत्रसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है । 
है, -पत त्रतार वही सत्यखरूप होनेके कारण 
अधिनाशसभावइ्ठत्यत के | अमृत अथोत्‌ अबिनाशी खभावव्राल्ा 
सत्यत्वात्‌ | वाचारम्भणं विकारो | कहा जाता है। बिकार वाणौका 
नामघेयमनृतम्‌ अन्यदतो ' विछठास और केत्रढू नाममात्र हैं 
मरत्यम। तसिन्परमार्थसत्ये उस तरहसे अन्य सत्र मिथ्या 
पक अल ६ ओर नाशवान्‌ हैं। उस परमाथ- 
बत्रत्माण लाका गन्धवनगर- , सत्य ब्रह्ममें उत्पत्ति, स्थिति और 
मरीच्युदकमायासमाः परमाथे- ग 
दशनाभावावगसनाः  श्रिता | 23: 87220 < 30002. 3 
हे हे पर हैं ये परमार्थद्शन 
आश्रताः सब समस्ता उत्पात्त- | | जानेपर वाधित हो जानेवाले हैं । 
खितिलगेषु । तदु॒ तदूत्रह्म | जिस प्रकार घट आदि कोई भी काये 
नात्येति नातिवर्तते मदादिमित्र मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 
>अकज रद ...... | सकतेउस प्रकार कोई भी विकार उस 
उंटादकाय कश्वन कॉश्रदाप | का अतिक्रमण नहीं कर सकता।. 
विकारः । एतद्ं तत्‌ ॥ १।॥ | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


रे ५ यवे 05 
छयके समय सम्पूर्ण छोक गन्धव- 
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यहिज्ञानादमृता भवन्तीत्यु-। शक्ला-'जिसके ज्ञानसे अमर 

हो जाते हैं' ऐसा जिसके विषयमें 

च्यते जगतो मूल तदेव नास्ति | कहा जाता है वह जगत्‌का मूलभूत 
ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सत्र 

अज्यासत एवेद निःसृतमिति । | तो असतसे ही प्रादुर्भूत हुआ है । 


तन्न-- समाघान-ऐसी बात नहीं है 
[ क्योकि- ] 
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ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वग्राति 
यदिदं कि च जगत्सब प्राण एजति निःसतम । 
महद्गयं वज्र्म॒यतं य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--अह्ममें, उदित होकर उसीसे, 

चेष्टा कर रहा है | वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए बच्नके 
समान है । जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 

यदिद कि च यत्कि चेदं| यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 

कुछ जगत्‌ है वह सत्र प्राण यानी 

। परत्रह्मके होनेपर ही उसीसे प्रादुभूत 

सत्येजति कम्पते तत एव निःस्ृतं : होकर एजन--कम्पन--गमन 

कैप लता अप ! अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है। 

त॑ सर भय कर जो तक 

चेष्टते | यदव॑जगदुत्पत्त्यादि- | आदिका कारण है वह महान्‌ 


जगत्सव प्राणे परसिन्त्रह्मणि 


कारण त्रह्म तन्महद्भयम्‌ । महत्च भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है 


' अथात्‌ इससे सत्र भय मानते हैं, 
तद्भयं च बिभेत्यसादिति मह- इसलिये यह “महद्भय” है। तथा 
हुयमू;। वज़पुद्यतमुथतमिव क्‍ उठाये हुए वज्रके समान है। कहना 
बयां पोचईर यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 

खामीको हाथमें वच्र॒ उठाये 
स्वामिनमभिमुखीभृत दृष्टा भृत्या | देखकर सेवकलोग नियमानुसार 


नियमेन तच्छासने वततन्ते तथेदं उसको आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र 


चन्द्रादित्यग्रहनश्षत्रता रकादि- ओर तारा आदि रूप यह सारा जगत 
4 ने अधिष्ठाताओंके सहित एक 

लक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम | 
गम क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 


अपष्यवि न ९ े.ह. तर 
आरान्त वततं इत्युक्त ' नुसार उसकी आज्ञामें बर्वता है । 


कि किमी किक जप नकली कक नकल लकी न... नकल. पी कक 
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भवति | य एतहिंदुः खात्म- | अपने अन्तःकरणकी ग्रबृत्तिके साक्षी- 
| भूत इस एक ब्रह्मको जो छोग 
जानते हैं वे अमर-अमर्‌णश्रमां हो 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ | जाते हैं ॥ २ ॥ 


प्रवृत्तिसाक्षिभूतमेक त्रह्माम्गता 


कथं तद्भयाजगद्वतेत इत्याह-|. उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
' व्यापार कर रहा है ? सो कहते हैं--- 


सर्वशञास्क प्रभु 


भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूय: । 
भयादिन्द्रश्व वायुश्रम्रत्युधोवबति पद्चमः ॥ ३ ॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूय 
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दोड़ता है ॥३॥ 


भयाद्ीत्या परमेश्वरस्याति! |. इस परमेश्वरके भयसे अग्नि 


५ ८ 6 
तपति भयात्तपति स्यों भयात्‌ |. के आओ पाए हा जाए 
| रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र, 
इन्द्रथ वायुश्र मृत्युधोवर्ति वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौंडता 
पश्चमः । न हीश्वराणां लोक- | है । यदि सामथ्यवरान्‌ ओर ईशन- 
पालानां समथोनां सतां नियन्ता बा या 

| उठाये रखनेवाले [इन्द्र ] के समान 


चेदज्ोद्यतकरवन्न॒ स्यास्खामि- | कोई नियन्‍्ता न होता तो खामीके 
गन कर भयसे ग्रब्त्त होनेवाले सेवकोके 
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता | न उनकी नियमित प्रदृत्ति नहीं 


ग्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥ हो सकती थी || ३ ॥ 
++8६06823:- 
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ईश्वरज्ञानके बिना प्नर्जन्मग्रापि 


तच्च, | ओर उस ( भयके कारण- 
। खरूप ब्रह्म ) को--- 


इह॒ चेदशकद्बोद्ु प्राक्शरीरस्य विस्लसः । 
ततः स्गेषु लोकेषु शरीरत्वायः कलपते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूरे ही [ब्रह्मको ] जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त होता है यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म-मरणशील 
छोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेम॑ समर्थ होता है ॥ 9 | 

इह जीवक्ेव चेद्रय्रशकत्‌ | यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवित 
शकनोति शक्तः सस्जानात्येतद्भय- | रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
कारण ब्रह्म बोदूधुमवगन्तु | पृ साधक पुरुषने इन सूर्यादिके 
प्राकपूव शरीरस्थ विखसोज्व- | भयके हेतुभूत ब्रह्मको जान लिया 
स्ंसनात्पतनात्संसारबन्धना&- | तो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो 
मुच्यते । न चेदशकढ्धोद्धूं तत॒ः | जाता है; और यदि उसे न जान 
अनवबोधात्सेंषु सृज्यन्ते येषु | * तो उसका ज्ञान न होनेके 
सष्टव्या! प्राणिन इति स्गाः कारण वह सर्गोर्में जिनमें ख्रष्टव्य 


गशिब्णत्णी लोहलए सी प्राणियोंकी रचना की जाती है उन 
पृथिव्यादयों पु सर्गेषु जद जज 

लोके पृथिवी आदि छोकोंमें शरीरत्व--- 
पु शरीरत्ाय शरीरभावाय करना मात होनग समर 
कल्पते समथों भवति शरीर | होता है अथोत्‌ शरीर ग्रहण कर 
गृह्नातीत्यथं/ । तसाच्छरीर- | ढेता है । अतः शरीरपातसे पूर्व 
विस्सनात्यागात्मबोधाय यत्न | ही आत्मज्ञानके लिये यज्ञ करना 


आस्थेयः || ४ ॥ चाहिये ॥ ४ ॥ 
++&६६€23«- 
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यस्मादिहेवात्मनो दशनम्‌ क्योंकि जिस प्रकार दर्पणमें 
मुखका ग्रतिविम्ब स्पष्ट पड़ता है 


आदशेस्थस्थेव मुखस्य स्पष्टसुप- | सी अकार इस ( मनुष्यदेह ) 
मं ही आत्माका स्पष्ट दशन हो 
सकता है । इसमें वह जैसा स्पष्ट- 
तया अनुभव होता है वेसता ब्रह्म- 
लोकको छोड़कर ओर किसी छोकमें 
नहीं होता और उसका प्राप्त होना 
इत्युड्यते-- अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार : 
इसपर कहते हँ--- 
स्थानभेद्से भगवद्शनमें तारतम्य 
यथादर्श तथात्मनि यथा खम्म तथा पितुलोके । 
८९, कक ९ ०० २ 6. 
यथाप्सु पराव दुद्दशा तथा गन्धवद्धाक छायातपयारव 
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निमछ बुद्धिमें आत्माका [ स्पष्ट ] 
दरशन होता है तथा जैसा खप्नमें वेसा ही पितृ-छोकमें ओर जेसा जदूमें 
वैसा ही गन्धवंछोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता हैं; किन्तु ब्रह्मलोकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [सव्था स्पष्ट ] अनुभत्र होता है॥५॥ 
यथादर्श प्रतिब्रिम्बभूतमू | जिस प्रकार छोक दपणमें 
आत्मानं पश्यति लोकोउत्यन्त- | 7तित्रिम्बित कर 3 

विवि गान « । अत्यन्त स्प 
का जे ! अप प्रकार दर्पणके समान निर्मल हुई 
आदशवज्निमेलीभूतायां विविक्तम्‌ | अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दशन भवतीत्यथ;। | होता है-ऐसा इसका अमिप्राय है । 


यथा सखम्ेजविविक्तं जाग्रद्ासस । जिस प्रकार सम्रमें _जाम्रद्गास- 
| नाओंसे प्रकट हुआ दशन अस्पष्ट 


नोड्ूूत॑ तथा पितृलोकेअविविक्तम्‌ (होता है उसी प्रकार पिठृछोकर्मे 


पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्‌ 


अन्यत्र, स च दुष्प्राप,, कथम्‌ * | 
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एवं दशनमात्मन/ कर्मफलोप- ! भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, 

| क्योंकि वहाँ जीब कर्मफलके उप- 
भोगासक्तत्वातू । यथा चाप्सु | झोगमें आसक्त रहता है | तथाजिस 

| प्रकार जलमें अपना खरूप ऐसा 
दिखत्ययी देता है, मानो उसके 
दरशे परिदृश्यत इव तथा गन्धर्व- | अवयब विभक्त न हों उसी प्रकार 

| गन्धवछोकमें भी अस्पष्टरूपसे ही 
आत्माका दशन होता है । अन्य 





अविभक्तावयवमात्मरूप. परीव 


लोकेज्विविक्तमेव दशनमात्मनः | 
एवं च॑ लोफान्तरेष्वपि शाख-| लोकोमे भी. शात्रप्रमाणसे ४ ऐसा ही 
। [ अथात्‌ अस्पष्ट आत्मदशन ही ] 
ग्रामाण्यादवगम्यते | छायातपयोः | माना जाता है । एकमात्र ब्क्म- 
| छोकमें ही छाया और प्रकाशके 
श्वात्यन्तविविक्त ब्रह्मलोक एवं | समान वह॒ आत्मदशन अत्यन्त 
५ | स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
एकासिनू। स च दुष्प्रापोष्त्यन्त- , विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 
>5क  होनेके कारण वह ब्रह्मछोक बड़ा 
वाशष्टकमज्ञानसाध्यत्वातू | | ही दुष्प्राप्प है | अतः अभिग्राय 
यह है कि इस मनुष्यछोकमें ही 
न्‍ आत्मदशनके लिये प्रयत्न करना 
केतव्य इत्यभिग्राय: ॥ ५॥। चाहिये || ५ ॥ 





तस्मादात्मदशनायेहैव यत्रः 


कथमसों बोद्धव्य! किवा उस आत्माकोी किस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जान- 


तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते- नेमें क्या प्रयोजन है ? इसपर 
कहते हैं-- 
| आत्तज्ञानका प्रकार और ग्रयोजन 
इन्द्रियाणां प्रथग्भावमुदयास्तमयौँ च यत्‌ । 
“पगुत्पच्यमानानां मत्वा घीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 
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[ प्रथक्‌-प्ृथक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाडी ] इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 

तथा उनकी उत्पत्ति और प्रव््य हैं उन्हें जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता ॥ ५ 0 

इन्द्रियाणां भ्रोत्रादीनां खखब- | अपने-अपने विषयक्नो ग्रहण 

विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे- | विप अयोजनके कारण 


कही | अपने कारणरूप आकाशादि भूतों- 
उन आकायादि ला ; से पथऋ-प्रथक्‌ उत्पन्न होनेवाली 


उत्पय्मानानामत्यन्तविशुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 
केवलाबिन्मात्रात्मखरूपात्पूथग- | विशुद्धस्वरूप कैब. चिम्म्ात् 


ग है. आत्मस्व॒रूपसे पृथक्त्व अथॉत्‌ 
तेषामेवेन्द्रियाणाप्न॒द्यास्तमयौ | दया जाम्रत्‌ और खप्नकी ओफेक्षासे 
शी वपसिप्रलेयो जाग्रर उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय-- 
चांत्पात्त प्रलया जाग्रत्खापात्रस्था उत्पत्ति और ग्रल्यक्ो जानकर 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा | अर्थात्‌ विवेकपूवक यह समझकर 
विवे किये इन्द्रियोंक्ी ही अवस्थाएँ हैं, 
कतो धीरो धीमान्न शोचति। | ,त्माकी नहीं, धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आत्मनो. नित्यैकस्व॒भावस्थ | शोक नहीं करता, क्योंकि सवंदा 
व्मिनार्क कफरएर एक स्व्रभावमें रहनेवाले आत्माक्रा 
हर ककारणलाडग , ॥ व्यमिचार न होनेके कारण» 
पत्तेः। तथा च श्रत्यन्तर 'तरति | शोकका कोई कारण नहीं ठहरता । 
जैसा कि “आत्मज्ञानी शोकको 
त्‌ः ) 
शोकमात्मवित्‌” (छा० उ० ७। पार -कर जाता है” ऐसी एक 


१। ३ ) इति ॥ ६॥ श्रुति भी है ॥ ६ ॥ 


पे +३- 
यसादात्मम  इन्द्रियाणां जिस आत्मासे इन्द्रियोका 
पृथक्त्व दिखल्ाया गया है वह कहीं 


प्थग्भाव उक्तो नासो बहिरधि- बाहर है--ऐसा नहीं समझना 
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गन्तव्यों यस्ात्मत्यगात्मा स | चाहिये, क्योंकि वह सभीका अन्त- 
रात्मा है। सो किस प्रकार ! 
स्वेस्य | तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते हैं--- 
इन्द्रियेभ्यः पर॑ेमनो मनप्तः सत्त्वमुत्तमस । 
सत्त्ताद॒धि महानात्मा महतोः््यक्तम्रत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेंसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, ब॒द्धिसे 
_महत्तत्त बढ़कर है तथा महत्तत्त्तसे अव्यक्त उत्तम है || ७ || 
इन्द्रियेभ्यः पर मन इत्यादि। | इन्द्रियोंसे मन पर है [ तथा 
हु मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है] इत्यादि । 
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय - इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियों- 
का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
प्रहण हो जाता है। अन्य सत्र 
पूवबतू (कठ० १ | ३। १० के 
समान ) समझना चाहिये । 'सत्त्व' 
रिहोच्यते ॥ ७॥ रब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है |७॥ 
नश्न्ड्रे 
अव्यक्तान्तु परः पुरुषों व्यापकोहलिड़ एव च । 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अल्छ्वि है; जिसे 
जानकर मजुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ 


अव्यक्तानु पर/ पुरुषो। अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 


नि | सम्पूण 
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादे! | * अकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
पदार्थाका भी कारण होनेसे व्यापक 


सवस्य कारणलात्‌ । अलिज्नो है। ओर अछिह्न है--जिसके द्वारा 


त्वादिन्द्रियग्रहणेनंव ग्रहणम्‌ । 


पूववदन्यत्‌ | सच्शब्दादूबुद्धि- 
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लिडग्यते गम्यते येन तह्िज्लं | कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
- .. | आदि लिस्न कहलाते हैं; परन्तु 
बुद्धबादि तदविद्यमानमस्थेति | («7 इनका अमाब है इसलिये 
सोज्यमलिड्र एवं | स्वंसंसार- | यह अछिल्न अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
९ बन | शा धर्मेसे रहित ही है । जिसे आचार्य 
धमंवजित इत्येतत्‌ । य ज्ञा्वा | और शास्रद्वारा जानकर परे 
आचायत *गाखतथ मुच्यते जन्तुः जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
हर 5 प हृदयकी प्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिजीव नेव | है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
पतितेशपि शरीरेध्मृतत्व॑च | अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिज्न है, ओर अव्यक्तसे भी पर है--- 
इस प्रकार इसका .पूर्ववाक्यसे 

पुरुष इति पूर्वणेव सम्बन्ध |८।। सम्बन्ध है ॥ ८॥ # 

४ +>&&9:69»725*«« 

कथ तटलिड्शस्य देशेनम्‌| तो फिर जिसका कोई छिज्न 

& (ज्ञाफफ चिह् ) नहीं है उस 

उपपद्यत इत्युच्यते- ( आत्मा ] का दश्शन होना किस 

| 


गचुछति सोअलिज्ज+ परो्व्यक्तात्‌ 


प्रकार सम्भव है ः इसपर कहा 
जाता है--- 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य- 
न॒चक्षुषा पश्यति कश्ननेनम्‌ । 


ह॒ुदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य एतद्ठिदुरमतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥ 
इस आत्माका रूप दृष्टिमें नहीं ठहरता। इसे नेत्रसे कोई भी 
नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्थिता 
बुद्धिद्वारा मंननरूप सम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता | 
है। जो इसे [ ब्रह्मरूपसे | जानते हैं वे अमर हो जाते हैं: ॥ ९ ।|। 


पल 9 7: 5 २£7 रन 
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न संद्शे संदशनविषये न इस प्रत्यगात्माका रूप दृष्टि- 


विषयमें स्थिर नहीं होता | अतः कोई 
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोब् रूपम्‌। भी पुरुष इस प्रकृत आध्माको चक्षुसे- 


५5, 
अतो न चन्तुषा सर्वेन्द्रियेण, सम्पूर्ण इन्द्रियोंस [ अर्थात्‌ समस्त 


चक्षुग्रहणस्योपलध्षणार्थत्वात ; इन्द्रियोंमेंसे किसीसे ] भी नहीं देख 

थ «.__ | सकता अथोत्‌ उपलब्ध नहीं कर 
पश्यति नोपलभते कश्वन कश्रिद्‌ सकता यहाँ चक्ष॒का ग्रहण सम्पूर्ण 
अप्येन प्रकृतमात्मानम्‌ । इन्द्रियोंका उपछक्षण करानेके लिये है। 


कं तहिं त॑ परयेदित्युच्यते । तो फिर उसे किस प्रकार 
हृदा हृत्थया बुद्धथा | मनीषा | देखे के हैं---हृदयस्थिता 
मनसः संकस्पादिरुपस्थेष्टे | 2 # रे) जो कि सझल्पादिरूप मनकी 


नि नति नियन्त्री होकर ईशन करनेके कारण 
नयन्तृत्वैनेति मनीद तया हृदा 'मनीद्‌” है उस विकल्पशन्याबुद्धिसे 


मनीषाविकल्पयित््या मनसा | मन अथोत्‌ मननरूप. यथार्थदर्शन- 
मननरूपेण सम्यग्दशनेन द्वारा सत्र प्रकार समर्थित अथात्‌ 
फ प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं | ता सकता है। यहाँ 'आत्मा जाना 


< जा सकता हैं! यह वाक्यरोष है। 
शक्यत इति वाक्यशेषः । तू उ्य आत्माको जो छोग “यह ब्रह्म 


आत्मान बद्लेतथे विदुरमृतास्ते है! ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
भवन्ति ॥ ९ ॥ जाते हैं ॥ ९॥ 


+१€€६>60७०3+- 
सा हन्मनीट्‌ कथ॑ं ग्राप्पप , वह हृदयस्थित [सड्डल्पशून्य] 


बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती हे 


इति तदर्थों योग उच्यते-- | यह बतलछानेके लिये योगसाधनका 
उपदेश किया जाता है-- 


ी>>न>कमक-नक-- ७०००-०० ००० अर... 2७. >>... ज 
जता न सक्ल->न न. 
3०५२० «»-«ऋनन_न--%--- अजय 
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परमपदणय्रापि 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह । 
बुड्िश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं ओर बुद्धि भी चेश् नहीं करती उस अवस्थाको परम गति 
कहते हैं || १० ॥ 
यदा यसिन्काले स्वविषयेम्यो | जिस समय अपने-अपने विषयों- 


निवर्तितान्यात्मन्थेत्. पश्च | "टेप हरई पॉँचों ज्ञानेल्तियाँ-- 
३ तु भैनि ज्ञानाथंक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथत्वाच्छोत्रादीनि | (#द्रयाँ 'ज्ञान' कही जाती हैं-- 


इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते---अवब- मनके साथ अथोत्‌ वे जिसका 


(5 रद ञ॒ 
तिष्ठुन्ते सह मनसा यदन्ुगतानि | अपन करनेत्राली है. उस 
सड्ढडूल्पादि व्यापारसे निद्धत्त हुए 


तेन संकरपादिव्याबत्तेनान्‍तः- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मामें 
करणेन;  वुद्धिश्राध्यवसाय- | स्थिर हो जाती हैं ओर निश्चयात्रिका 
लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु | बदली आने या 
पक .. _ | नहीं होती--चेश नहीं करती-- 
न विचेष्टती न व्याग्रियते | «्यापार नहीं करती उस अवस्थाको 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥। १० ॥ | ही परम गति कहते हैं ॥| १० ॥ 
++&€>६२०73« 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ ११॥ 
उस रिथर इन्द्रियथारणाको ही योग कहते हैं । उस समय पुरुष 
त्रेशनट्रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप है ॥११॥ 


...........अई 
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तामीदरशी तदवस्ां योगम्‌ उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
शत मय विगत सन्तम। वास्तवमें वियोग ही है--योग 
मानते हैं, क्‍योंकि योगीकी यह 
सर्वानथेसंयोगवियोगलक्षणा अवस्था सत्र प्रकारके अनर्थसंयोगकी 


हीयमवथा योगिनः | एतस्यां | वियोगरूपा है । इस अवस्थामें ही 


पाप िधाध्यारोपणवर्टित आत्मा अपने अविद्यादि आरोपसे 
द्यवस्थायामातरद्राध्यारोपणवरजित | रहित स्वरूपमें स्थित रहता हैं । 


स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा । खिराम्‌ | [ उस अवस्थाको हीं ] स्थिर इन्द्रिय- 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलाम्‌ | धारणा कहते-हैं--स्थिर अर्थात्‌ 


निद्रयधारणां बाह्यान्तःकरणानां | इच्द्रियथारणा यानी वाद्य 
कि ओर आन्तरिक करणोंको धारण 





न _-_ 2 सस.बल€त-त६3233-ना-न साफ... 


अग्रमत्तः प्रमादव॒जितः समा- | तब--उस समंय साधक पुरुष 
धान प्रति नित्यं यत्रवांसदा |_. /गदरहित हो जाता 
है, अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 

तसिन्काले यदेव अ्रवृत्तयोगो | सर्बदा सयत्त रहता है; जिस समय 
वी .. |क्ि वह योगमें प्रवृत्त होता है 
भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते । [ उस समय ऐसी स्थिति होतो 
न हि बुद्धयादिचेष्ट भावे प्रमाद- | है |--ऐसा इस वाक्यकी सामशथ्यसे 
जाना जाता है, क्‍योंकि बुद्धि 
आदिकी चेशका अभाव हो जाने- 


बुद्धयादचेश्टोपरमादप्रमादोी._ | पर प्रमाद होना सम्भव नहीं है । 
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाक्ा अभाव 


विधीयते। अथवा यदवेन्द्रियाणां होनेसे पूर्व ही अप्रमादका विधान 


स्थिरा धारणा तदानीमेव किया जाता है | अथवा जिस समय 
कक भी इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 


निरड्डशमग्रमत्तत्वमित्यत | | उस्ती समय निरक्ुश अप्रमत्तत्व होता 


संभवोश्ति ! तसात्पागेव 
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अभिधीयतेअ्प्रमत्तस्तदा भवतीति। | है; इसीलिये (उस समय अग्रमत्त हो 

"पर जाता हैं ऐसा कहा है । ऐसी बात 
कुतः * योगो हि यस्ात्‌ | क्‍यों है? क्‍योंकि योग ही प्रभव 


| और अप्यय यानी उत्पत्ति औ 
प्रभवाप्ययों उपजनापायधम्मक | उयरूप । रे 
>यरूप घमवत्राट्ा हं; अतः तात्पय 


इत्यर्थेड्तो5पायपरिहारायाग्रमाद: कल के (लय ) की 
5 ॥ अमादका अभाव 


कतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११॥। करना चाहिये ॥ ११॥ 
++&०६9&23«« 

बुद्धयादिचेष्टाविषय चेद्‌ ब्रह्मेंद | यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेष्टाका विषय होता तो 'यह वह 
तदिति विशेषतो गृझेत बुद्धचा- | [ ब्रह्म] है? इस प्रकार विशेषरूपसे 
ग्रहण किया जा सकता था; किन्तु 
द्युपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ | बुद्धि आदिके निबृत्त हो जानेपर 
तो उसे ग्रहण करनेके कारणका 
अभाव हो जानेसे उपल्य्ध न 
होनेवाढा वह ब्रह्म वस्तुतः है ही 
नहीं । छोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 


अनुपलम्यमान नास्त्येव ब्रह्म | 


यद्धि करणगोचर तदस्तीति 


2] 


भतिद लोक विपरीत गोचर होती है वही 'हे इस प्रकार 
[ इन्द्रियगोचर न होनेवाली ] वस्तु 


७ 
इत्यत त गेग * | अन्नु न | दे 
त्यतश्रानथंकोी योग मत की नाती है। अत योग 


लम्यमानत्वाद्वा नास्तीत्युपलब्ध- | है। अथवा उपहब्ध होनेवाडा 
न होनेसे ब्रह्म 'नहों हे! इस प्रकार 

व्य॑ं अल्लेत्येव॑ प्राप्त इदममु॒च्यते-- | जानना चाहिये--ऐसा प्राप्त 
होनेपर यह कहा जाता है--- 

सत्यम्‌, ठीक है, 

कठो० ६-- 


.............अई 
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आत्मोपलब्धिका साधन सद्वुद्धि ही है 


नेव वाचा न मनसा प्राप्ठु शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्॒बतोषन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥ 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे ओर न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह है! ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपट्य्ध हो सक्रता है ? || १२॥ 


तात्पय यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया जा 
सकता ह। तथापि सर्वविशेषरहित 
होनेपर भी “वह जगत्‌का मूल है? 
रहितोईपे जगतो मूलम्‌्‌ इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
इत्यवगतत्वाद स्त्येव काये- है ही, क्योंकि कार्यका विलय 
नि एत्वात्‌ किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 
प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठ्वात्‌। | सकता है । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
तथा हींद॑ काय सक्ष्मतार- | तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेबाढा 
| यह सम्पूर्ण कार्यत्र्ग भी सदृबुद्धि- 
निष्ठाकों ही सूचित करता है। 
बुद्धिनिष्ठामेवावगमयाति | यदापि | जिस समय विपयक्रा विलय करते 
हुए बुद्धिका विट्य किया जाता है 
उस समय भी वह सदबृत्तिगर्मिता 
माना वुद्विस्तदापि सा सत्प्रत्यय- का ही छीन होती है | तथा सत्‌ 
गन “व _, | और असतूका यथार्थ स्वरूप 
गर्भव विलीयते । बुद्ठिहिं नः जाननेमें तो हमारे डिये बुद्धि ही 
प्रमाण सदसतोर्याथात्म्यावगमे। | प्रमाण है । 


नेव वाचा न मनसा चद्षुपा 
नान्येरपीन्द्रिये! प्राप्तुं शक्यत 


इत्यथं” । तथापि सबंविशेष- 








तम्यपारम्पर्यणानुगम्यमान सदू- 


विषयग्रविलापनेन पग्रविलाप्य- 


>> ०-७ --अक७-क+--बक > 
९४ 


>- ++-अ--बन ४३७. दा 
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मूल चेजगतो न स्थाद्सद- | यदि जगत्‌का कोई मूल न होता 

( 
न्वितमेगरेद कार्यमसदित्येव॑ गुद्मेत |... रे कार्यवर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण 'असत्‌ है! इस 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येब तु | प्रकार ग्रहण किया जाता । किन्तु 
गृद्यते; यथा मृदादिकाय घटादि के न है; पढ़ लगत तो 
हं-हैं इस प्रकार ही ग्रहण किया 
मृदाद्यन्वितम्‌ । तस्ाज़गतो | जता हे, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
कि आदिके कार्य घट आदि [ अपने 
मूलमात्मास्तीत्येवोपलब्धव्यः । | कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैं | अतः जगत्‌का 
मूल आत्मा 'है? इस प्रकार ही उपलब्ध 
वादिन  आगरमार्थानुसारिणः | किया जाना-चाहिये। क्‍यों? क्योंकि 
. ... |आत्मा है! इस प्रकार कहनेवाले 
अद्धानादन्यत्र नास्तिकवादान | शात्रार्थनुसारी श्रद्धा आस्तिक 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- | परम मन व 
' जो ऐसा मानते हैं कि 'जगतका 
न्वयमेबेदं कार्यमभावान्तं प्रवि- |? आत्मा नहीं है, जिसका अभाव 
| ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 


लीयत इति मन्यमाने विपरीत- ' कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ 
ही लीन हो जाता है--ऐसे उन 
दश्शिनि क्थ तदूत्रह्म तत्त्तत विपरीतदर्शियोंको वह ब्रह्म किस 
| प्रकार तत्ततः उपलब्ध हो सकता 
? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
इत्यथः- ॥ १२॥। नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


++€€६०€४७73«+ 


तसादपोद्यासद्वादिपक्षम्‌ अतः असद्वादियोंके आसुरी 
आउुरम्‌-- पक्षका निराकरण कर-- 


कस्ात्‌ * अस्तीति ब्रुवतोअस्तित्व- 


उपलम्यथते न कथश्वनोपलभ्यत 
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अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्त्मावेन. चोभयो: । 
अस्तीत्येबोपलब्धस्य॒तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 
वह आत्मा 'है! इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तत्त्मावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे 
जिसे है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्त्माव उसके अभिमुख . 
हो जाता है ॥ १३॥ 
अस्तीत्येवात्मोपलब्ध व्यः बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 
| तथा जिसका सत्त्त उसके कार्य- 
सत्कार्यों बुद्दयाद्रुपाधि! । यदा | बर्गमें अनुगत है उस आत्माको 'है! 
सर ९ | इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। 
तु तद्रहितोअविक्रिय आत्मा कार्य | जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
च्‌ कारणव्यतिरेकेण नास्ति | _पाधिसे रहित और निर्विकार जाना 
जाता है तथा कार्यबर्ग “विकार 
“वाचारम्भणं विकारो न मधेय | वाणीका विछास और नाममात्र 
है, केवल मृत्तिका ही सत्य हे? 
मृत्तिकेत्येव सत्यम!! ( छा० उ० इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 
भिन्न नहीं है--ऐसा निश्चित होता 
है उस समय जिस निरुपाधिक 
अलिग ओर सत्‌-असत आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका 
तत्ततभाव होता है उस तत्त्वखरूपसे 
ही आत्माकी उपलब्ध करना 
चाहिये--इस प्रकार यहाँ “उप- 
आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते | | पदकी अलुद्त्ति की 
जाती है | 
तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु- | सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
पाधिकयोरस्तित्वतक्वभावयो;-- पाधिक तत्तभाव इन दोनोंमेंसे-- 


१॥१॥४ ) इति श्रुतेस्तदा यस्य 
निरुपाधिकस्यालिड्रसस सदसदा- 
दिग्रत्ययविपयत्ववर जिंतस्यात्मन: 


तत्तभावों भवति तेन च रूपेण 





हनन ++- नह. लन्‍नमाममाामनानाा 
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निर्धारणाथ पष्ठी--पूर मस्तीत्ये- | यहाँ 'उमयो:” इस पढें पही 
वोपलब्धश्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | निर्धारणके लिये है---पहले तो "है? 


कृतास्तित्वग्रत्ययेनोपलब्धस्य | ९ उपलब्ध हुए कप 
रा भ्ात्पत्यस्तमित- | 7 संत्कायरूप उपाधिके किये 
इत्यथः या पाप स्यस्तामित- | जज मन सम के 
कर मर अर] आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
व्रादताबादताभ्यामन्यो5्द्वयस्र - उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 
भावों “'नेति नेति” (ब्ृ०३3० २। | एवं अज्ञात्से मित्र अद्वितीयखरूप 
२। ६, २ ।९ | २६) इति|है, उस “नेति-नेति? “अस्थूल- 
“अस्थूलमनण्वहखम्‌! (ब्रु० मनप्वहखम्‌” “अह्स्ेनास्पेड- 
उ० ३।८। ८) “अहश्येब्नास्म्ये- | निरुक्तेडनिल्यने” इत्यादि शरतियोंसे 
अनिरुक्तेजनिलयने” (तै०'उ० २। निर्दिष्ट आत्माका तत्तभाव 'प्रसीदति'-- 
७।१) इत्यादिश्नतिनिर्दिष्ट हि 5 कल 

ध्य -” | है इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि 
प्रसीद॒त्यभिमुखीभवति आत्म- हो गयी हे उसे अपना खरूप प्रकट 
अकाशनाय पूव॑मस्तीत्युपलब्ध- करनेके लिये [ वह तत्ततभाव अमि- 


वत इत्येत॒त्‌ ॥ १३॥ मुख ग्रकाशित होता है ] ॥ १३॥ 
>+&-€7०23+« 
अमर कब होता है ? 
४4 (३ है के 5 
एवं परसाथंद्शिनो:-- | इस प्रकार परमार्थदर्शाक्षी-- 


यदा सर्वे प्रम॒ुच्यन्ते कामा येप्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योप्म्र्तो भवत्यन्न ब्रह्म समबनुते ॥ १४॥ 
१. यह ( स्थूल ) नहीं है, यह ( सूक्ष्म ) नहीं है ।” 
२. “अस्थूछ, असूक्ष्म, अहस्व |! श 
३. “अद्श्य ( इन्द्रियोंके अविषय) में, अनात्म्य (अहंता-ममताहीन) में, 
अनिवंचनीयमें, अनिल्यन ( आधाररहित ) में | 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 
रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह ॒मत्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 
जाता है और इस शरीरसे ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्काले सर्वे कामाः ' 


कामयितव्यस्यान्यय्या- 


कामध्यागेन 


अमृततलवम भी वात्प्रमुच्यन्ते । 
यन्ते येज्स्य प्राक्प्रति- 
बोधादिदुपो हृदि बुद्धों श्रिता 
आश्रिताः । बुद्धिहिं 
कामानामाश्रयो नात्मा । 
“कामः संकल्पः”! ( बृ० उ० १ 
५।३) इत्यादिश्रत्यन्तरात्व । 
अथ तदा मत्यः प्राकप्रबोधात्‌ 


आसीत्स प्रबोधोत्त रकालमविद्या- ' 


कामकमलक्षणस्य मृत्योविं- 
नाशादमृतो भवाति । गमनप्र- 
योजकस मृत्योविनाशाहमनाजु- 
पपत्तेरत्रेहेव ग्रदीपनिरवाणवत्सवं- 


बन्धनोपशंमादूबझ् समझुते 


त्रह्मेव भवतीत्यर्थ: ॥| १४७॥ | 


जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
नाए कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूट जाती 
हैं---छिनन-मिन्न हो जाती हैं, जो 
कि बोध होनेसे पृष॑ इस विद्वानके 
हृदय---बुद्धिमं आश्रित रहती हैं---- 
क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि 
“कामना, संकल्प [और संशय--ये 
सत्र मन ही हैं ]” इत्यादि एक 
दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 


तब फिर जो आम्मसाक्षात्कारसे 
पूव मरणधर्मा था वह जीब आत्म- 


' ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 


और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है । 
परवोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 
त्रिनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव 
न होनेके कारण वह इस छोकमें 
ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म- 
भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 


+२६६०६४७०3४« 


3 नानक 
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कदा पुनः कामानां मूलतो परन्तु कामनाओंका समूलछ 
थ सा आन है 
विनाश इत्युच्पते- | तीन होता 2 रुप 
कडते हैं--- 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्त हृदयस्येह ग्रन्थय: | 
अथ मर्त्योध्म्तो भवत्येतावड्यनुशासनम ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयक्री सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मर॒णधर्मा अमर हो जाता है | बस 
सम्पूण बेदान्तोंका इतना ही आदेश है।॥ १५॥ 
यदा सर्वे ग्रभिद्यन्ते भेदम | जिस समय यहाँ--जीवित 
उपयान्ति विनश्यन्ति : का हुए हो इसके हदयक्ी-- 
द्वेरिह जीवत | 3 >को सम्पूण ग्रन्धियाँ अर्थात्‌ 
गृतत्वम दैर्देयस् वुद्धेरिह जीवत | > 
बाइक्स, 23७ 5 द इृढ बन्धनरूप अभत्रिद्याजनित 
 अन्ययां गन्थिवंद्‌ | पतियों छिल्न-मिन्न होती--भेद- 
“दवन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया 'को प्राप्त होती अर्थात्‌ नश हो 
इत्ययः । अहमिद शरीर | जाती हैं---'मैं यह शरीर हूँ, यह 
का | मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दखी 
ममे है ५ के ४ ५७ +] 
5 धन सुखी दुशख़ी ३४८५३ है इत्यादि प्रकारके अनुभव 
इत्येबमादिलक्षणास्तद्विपरीतत्रह्मा-: अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
त्मप्र /. | ब्रह्मात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
प्र हिल «० हट कर 
त्मप्रत्ययोपजननादृत्रह्मेवाहमसि न अनार अर कर 
असंसारीति विनष्टेष्यविद्या-  बोधद्वारा अविद्यारूप प्रन्थियोंके 
नष्ट हो जानेपर उसक्रे निमित्तसे 
हुई कामनाएँ समूछ नष्ट हो जाती 
विनश्यन्ति | अथ मर्त्यो्मृतो | हैं | तब वह मर्त्य (मरणधर्मा जीव) 
| अमर हो जाता है। वस॒ इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन-- 
नाधिकमस्तीत्याशझ्ला कतेव्या--/ आदेश है; इससे अधिक कुछ ओर 


ग्रन्थि मेद 





ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो | 


भवत्येताव द्रय तावदबेतावन्मात्र 
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अनुशासनमनुशिश्टरिपदेशः | सब" है ऐसी आशइड्आा नहीं करनी 
| | चाहिये | यहाँ 'सबबेदान्तानाम! 

वेदाल्तानामिति वाज्यशेपः ।१५) यह वाक्यरेष है ॥ १०॥ 
>-8६०६१०२३५- 

निरस्ताशेषविशेषव्यापि- जिसमें सम्पूण विशेषणोंका 
अभात्र हे उप्त सबंत्र्यापक ब्रह्मको 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्नसमस्ता- | ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविद्या 
विद्यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रद्मभूतस्य| आदि समस्त ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं और 
जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्मभावको 
विदुपो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र | प्रात्ततों गया है उस बिद्वान्‌का 
' कहीं गमन नहीं होता-ऐपा 
ब्रह्म समशभ्ुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न | पहले कहा गया, क्योंकि [ चोदहवें 
मन्त्रमे | इस शरीरमें ही ब्रह्मभावको 

तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव | प्राप्त हो जाता है”--ऐसा कहा 
| है । “उसके ग्राण उत्क्रमण नहीं 
सन्त्रह्माप्येति” (ब्रृ० उ० ४। | करते वह अह्रूप हुआ ही ब्रह्ममें 
> लीन हो जाता है” इस एक दूसरी 

४। ३६ ) इति शुत्यन्तराच् | | ्रतिसे भी यही निश्चय होता है । 


ये पुनमन्दत्रह्मविदो विद्या-। किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 

न्तरशीलिनश्र ब्रह्मलोकभाजो ये | परिशीलन करनेवाले ब्रह्मलोक- 
प्राप्तेकि अधिकारी हैं अथवा जो 
च तद्विपरीताः संसारभाजः | > से विपरीत [जन्म-मरणरूप] 
ससारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणग्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 
फलकी स्तुतिके लिये किया 


प्रकृतोत्कृष्टत्रह्मविद्याफलस्तुतये | | जाता है । 


तेषामेव गतिविशेष उच्यते- | 


यली,३ | 


शाह्ूरभाष्याथ 
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कि चान्यदग्रिविद्या पृष्टा 


इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजने पहले अग्निविद्याका 


प्रत्युक्ता च | तस्याथ्व फलग्राप्ति- | भी वर्णन किया था; उस अश्नि- 


प्रकारों वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । 


चज-छ 


विद्याके फलकी ग्राप्तिका प्रकार भी 
बतलाना है ही। इसी अभिग्रायसे 

इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। 

वहाँ [कहना यह हे कि---] 


शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूधोनमभिनिःसतैका । 


तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति 


विष्वड्डन्या उत्कमण भवन्ति ॥ १६॥ 

इस हृदयक्ली एक सौ एक नाडियाँ है; उनमेंसे एक मू्धाक्ना भेदन 

करके बाहरकों निकली हुई है। उसके द्वारा ऊध्व--ऊपरक्री ओर 

गमन करनेवाल्य पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है | शेष विभिन्न गतियुक्त 
“नाडियाँ उत्क्रमण ( ग्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं ॥ १६ ॥ 


शत च शतसंख्याका एका 
च सुषुम्ना नाम पुरुष- 
स्व हृदयादिनिःसृता 
नाड्यः शिरास्तासां 
मध्ये मूर्धान॑ भित्ताभिनिःसृता 
निर्गंता सुषुम्ना नाम | तयान्त- 
काले हृदय आत्मान वशीकृत्य 
योजयेत । 

तया 


सुषुम्नामेदेन 
अमृतत्वम्‌ 


नाव्योध्वप्तुपर्या यन्‌ 


गच्छ न्नादित्यद्वा रेणा मत त्वममरण- 


पुरुषके हृदयसे सो अन्य ओर 
सुषुन्ना नामकी एक-इस प्रकार 
[ एक सो एक ] नाडियाँ-शिराएँ 
निकली हैं | उनमें सुषुम्ना नाम्री 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकल गयी है । अन्तकालमें उसके 
द्वारा आत्माको अपने हृदयदेशमं 
वशीभूत करके समाहित करे। 

उस नाडीके द्वारा ऊध्वे-ऊपर- 
की ओर जानेवाला जीव सूयमागसे 
अमृतत्व-आपेक्षिक अमरणधम्मत्व- 


१६० 
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धरमत्वमापेक्षिकम्‌ । “आभूतसं- 
एवं स्ानममृतत्व॑ विभाव्यते 
(वि० पु० २ ।८ | ९७) 
इति स्प्रतेः | ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण म्रुख्यममृतत्वमेति 
अकक्‍त्वा भोगाननुपमान्त्रह्मलो क- 
गतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः 
अन्या नाव्य उत्क्रमणे निमित्त 
भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यर्था एव 
भवन्तीत्यथः | १६ ॥ 


को प्राप्त हो जाता है, जेसा कि 
“सम्पूण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाढा स्थान अमृतत्व कहलाता है” 
इस स्थृतिसे प्रमाणित होता है । 
अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
है कि ] कालान्तरमें ब्रह्माके साथ 
ब्रह्मलोकके अनुपम भोगोंको भोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता है । 
इसके सित्रा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी हैं ऐसी अन्य सत्र नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारग्राप्तिके लिये ही होती 


| हैं ॥ १६०॥ 


इृदानीं सववलल्यर्थोपसंहा- 
राथेमाह-- 


म्पू 0 मी ९ 
अब्र सम्पूर्ण बल्ियोंके अर्थका 


उपसंहार करनेके लिये कहते हैं--- 


उपप्तहार 


अड्जुष्ठ मात्र: 


पुरुषोन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्ट; । 


त॑ खाच्छरीरात्प्रव॒हेन्मुझ्ञादिवेषीकां 


३१ ७ 


घंयण । 


त॑ विद्याच्छुक्रममरतं त॑ विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 


अह्ुष्ठमात्र पुरुष, जो 


अन्तरात्मा है सबंदा जीबोंके हृदयदेशमें 


स्थित है । मूँजसे सीकके समान उसे वैयपूवंक अपने शरीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे प्रथत्त॒ करके अनुभव करे ] । उसे शुक्र 


( झुद्ध ) और अमृतरूप समझे, 


उसे झुक्र और अमृतरूप समझे १७॥ 
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अडगुष्ठमात्रः पुरुषोध्न्तरा-| अकुझ्मात्र पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहछे (क० उ० २। १। 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और 
जो जीवोॉके हृदयमें स्थित उनका. 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
त॑ खादात्मीयाच्छरीरात्प्रवृह्देत | ताहर करे-ऊपर - नियन्त्रित करे- 
कक का निकाले अथोत्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करे। 
उद्रच छेन्निष्कर्पेत्पृथककुर्या दि त्यथ ॥| किस प्रकार पृथक करे ? इसपर कहते 
हैं-घैये अथात्‌ अगप्रमादयूवंक इस 
प्रकार अछग करे जेसे मूँजसे उसके 
इपीकामन्तस्थां पैयेंगाप्रमादेन | | भीतर रूनेवाडी संक की जाती 
है | शरीरसे प्रथक किये हुए उस 

त॑ शरीरानिष्कृष्ट चिन्मात्र विद्या ( अहूुष्प्रमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 


५ लागीय ,  _ - , | चिन्मात्र विशुद्ध और अम्ृतमय ब्रह्म 
5जानायाच्छुक्रममत यथाक्त जाने । यहाँ 'तं विद्याच्छुक्रमम्ृतम? 


इस पदकी हिरुक्ति और (इति! 
| शब्द उपनिषद्की समाप्तिके लिये . 
समाप्त्यथमितिशब्दश॥१७॥ | हैं॥ १७ ॥ 

++&€>89०>ठे+* 


त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि 


हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः 


किमिवेत्युच्यते मुज्नादिव 


ब्रह्मेति । ह्विवंचनमुपनिपत्परि- 


विद्यास्तुत्यर्थो3्यमाख्यायि- अब विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 


कार्थोपसं हारोड्धुनोच्यते- कहा. जाता है-- 
मत्युप्रोक्तां नचिकेतोउथ लब्ध्वा 
विद्यामतां योगविधि च कृत्लम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजो5$भूठिमत्यु- 
रन्यो5प्येव॑ यो विदृध्यात्ममंब ॥ १८॥ 
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मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्मभावको प्राप्त, विरज ( धर्माधर्मशून्य ) ओर मृत्युहीन हो 
गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्त्तको इस प्रकार जानेगा वह भी 
वैसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां 5 मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्य और कृत्स--सम्पूण योग- 
विधिको, उसके साधन ओर फलके 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
ग्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया ? 
[ इसपर कहते हैं ] ब्रह्मभावक्रो प्राप्त 
हो गया, अ्थांत्‌ मुक्त हो गया | सो 
क्रिस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं--] 
विद्याकी ग्राप्तिद्वारा पहले विरज-- 
पर्माथ्मसे रहित और विमृत्यु- 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[ मुक्त हो गया ] ऐसा इसका 
तात्पय है । 










ब्रह्मतिद्यां योगविधि च॒ कृत्खं 
समस्त सोपकरणं सफलमित्ये- 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मृत्योलिब्ध्वा प्राप्येत्यथ/-किस्‌ ! 
त््मग्रा प्रोअभून्म॒क्तोज्भवदि त्यथ:। 
कथम्‌ 4 विद्याग्राप्ता बिरजों 
विगतधमांधमों विम्नत्युविंगत- 
कामाविद्यश्व सन्पूवमित्यथः । 
केत्र७छ नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
ह भी आक्षज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
अध्यात्मपेत्र निरुपचरितं प्रत्यक्‌- | देहादिके अधिष्टाता उपचारशून्य 
प्र्यक्खरूपको--यही तत्त है, 
अन्य अप्रत्यक्रूप नहीं--ऐसा 
आय, नाल्यद्रूपमग्रत्यग्रपम् | | जानता हैं, जो उक्त प्रकारसे अपने 


बला >> | उसी अध्यात्मरूपको 
तद्वमध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद कर की कार लत 


विजानाती त्येबंवित्सोडपि विरजः | है वह भी विरज ( धर्माधमसे 


न केवल नचिकेता एव 
अन्योअप नचिकेतोवदात्मविद्‌ 


खरूप ग्राप्य तत्त्वमेवेत्यमि- 
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सन्त्रक्षप्राप्त्या विम्ृत्युभेवतीति | रहित ) होकर ब्द्मप्राप्तिद्वारा मृत्यु- 

हीन हो जाता है-- वह वाक्‍्य- 
वाक्यशेष! || १८ ॥ | शेष है ॥ १८ ॥ 


शेष्याचाययो 
शिष्याचाययोः प्रमादकृता-| अब्र शिष्य और आचायके 
न्‍्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- |“ ईैत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
निमित्तदो ., | ओर प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी 
मत्तदापप्रशमनाथय शान्त: निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 
उच्यते- जाती है--- 
शान्तिपाठ 
३० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नाबधीतमस्तु 
मा विद्विषावहे ॥ १६॥ 
3» शान्ति ! शान्ति !! शान्ति) !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पालन करे | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामथ्ये ग्राप्त कर | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो । हम द्वेष न 
करें ॥१९॥॥ 
सह नावाबामवतु पालयतु | विद्याके खरूपका प्रकाशन 


कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
विद्यास्वरूपप्रकाश ने $ १६ 
विद्य गा रक्षा करे । कोन [ रक्षा करे 


स एवं परमेश्वर उपनिषत्प्रका-| इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 
ै वप्रकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शितः | कि च सह नौ अनक्तु |, करे]। तथा उसके फलको 


तत्फलगप्रकाशनेन नौ पालयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
सहेवावां / बी ९ | साथ-साथ पालन करे | हम अपने 
सहैवावां विद्याकृत वीये सामथ्यं विद्याकृत वीय-सामर्थ्यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावहेै | कि ही सम्पादित करें-प्राप्त करें। ओर 
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च तेजस्विनों तेजखिनोरावयो- | हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
किया हुआ है वह सुपठित हो। 
अथवा तेजख्री हो अथात्‌ हमझेगों- 
तेजस्थि नावावाभ्यां यदधीतं | का जो अध्ययन किया हुआ है वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीरयवान हो। 
हम शिष्य और आचार्य परस्पर 
इत्यथेः । मा विद्िपावहे शिष्पा- | विद्वेप न करें अ्थौत्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनमें 
हुए दोषोके कारण परस्पर एक 
ध्ययनाध्यापनदोपनिमित्त॑ द्वोप॑ | ससिरेसे ढेष न करे । 'शान्तिः 
अर |; शान्तिः शान्तिः इस प्रकार 
मा करवाप्रह इत्यथं। | शान्तः | शान्ति: शब्दका तीन बार उच्चारण 
शान्तिः शान्तिरिति त्रिवचन | आध्याक्तमिंकादि ] सम्पूर्ण दो्षोकी 
शान्तिके लिये क्रिया गया है। 

स्वेदोपोपशमनाथमित्योमिति १९ इत्योम्‌ ॥१९॥ 

++सट्जब्सडे+ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्प- 
श्रीमदाचायश्रीशाड्डरमगवतः कृतोौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया वह्छी समाप्ता ॥३॥ (६) 


येदधीत॑ तत्स्वधीतमस्तु । अथवा 
तदतीव तेजस्वि वीयवदस्तु 


चायावन्योन्य प्रमादकृतान्याया- 


इति कठो पनिषदि द्वितीयो5ध्यायः समाप्त ॥ २ ॥ 
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नाविरतो दुश्चरितातू. **- 
नित्योडनित्यानामू * ««« 
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गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित विभिन्न गीताएँ 


(१) श्रीमद्धगवद्गीता-तत्त्व-विवेचनी-( टीकाकार--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
गीता-विषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तररूपमें 
विवेचनात्मक टीकाके कई संस्करण-- 

(क) बृहदाकार-मोटे टाइपोंमें। . (ग) ग्रन्थाकार-सामान्य संस्करण। 
(ख) ग्रन्थाकार-विशेष संस्करण। (घ) संस्कृतमें श्लोक, अंग्रेजीमें व्याख्या। 

(२) गीता-साधक-संजीवनी-- ( टीकाकार--स्वामी श्रीरामसुखदासजी ) गीताके मर्मको 

समझने-हेतु व्याख्यात्मक शैली एवं सरल,सुबोध भाषामें टीका-- 
(क) बृहदाकार--मोटे टाइपोंमें हिन्दी। (ड) ग्रन्थाकार-गुजराती अनुवाद। 
(ख) ग्रन्थाकार-विशेष संस्करण हिन्दी। (च) ग्रन्थाकार--अंग्रेजी अनुवाद। 
(ग) पाकेट साइज--दो खण्डोंमें हिन्दी। (छ) ग्रन्थाकार-बँगला अनुवाद 
(घ) ग्रन्थाकार--मराठी अनुवाद। (अध्याय १ से १२ तक)। 
(३) गीता-दर्पण--( स्वामी श्रीरामसुखदासजीद्वारा) गीताके तत्त्वोंपर प्रकाश, लेख, गीता- 
व्याकरण और छन्द-सम्बन्धी गृढ-विवेचन, सचित्र, सजिल्द। 
इस पुस्तकका ग्रन्थाकार हिन्दी, मराठी, बंगला तथा गुजराती संस्करण भी 
उपलब्ध है। 
(४) गीता-शांकरभाष्य--गीतापर आचार्य शंकरका भाष्य। 
(५) गीता-माधुर्य-- स्वामी श्रीरामसुखदासजीद्वारा सरल प्रश्नोत्तर शैलीमें हिन्दी, तमिल, 
कन्नड़, मराठी, गुजराती, उर्दू, नेपाली, बंगला, असमिया एवं 
अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। 
(६) गीता-चिन्तन-- ( ले०--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) । 
(७) श्रीमद्धगवद्वीता-पदच्छेद (मूल, अन्वय, भाषाटीकासहित) हिन्दी, गुजराती, बँगला, मराठी । 
(८) श्रीमद्धगवद्गीता--( श्लोक, अर्थ तथा प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित) 
हिन्दी, मराठीमें उपलब्ध । 
(९) श्रीमद्धगवद्गीता--( सटीक) मोटे अक्षरोंमें आकर्षक बहुरंगा आवरणसहित। 

(१०) श्रीमद्धगवद्गीता--केवल भाषा। 

(११) श्रीमद्धग॒वद्गीता--भाषाटीका गुटका (हिन्दी, अंग्रेजी एवं बंगला) । 

(१२) श्रीपश्चरत्नगीता-गीता, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष 

(मोटे अक्षरोंमें, केवल मूल पाठ) | 

(१३) गीता मूल विष्णुसहख्ननामसहित--( नित्य-स्तुतिसहित विशेष संस्करण) | 

(१४) गीता रोमन--संस्कृतमें श्लोक, रोमनमें मूल एवं अंग्रेजी अनुवाद। 

(१५) गीता ताबीजी मूल-- 

(क) माचिस-आकारमें। (ख) सम्पूर्ण गीता एक पन्नेमें । 
(१६) गीता-ज्ञान-प्रवेशिका--गीता-व्याकरणका ज्ञान करानेवाली शोधपरक पुस्तक। 
(१७) गीता-दैनन्दिनी--सम्पूर्ण गीता एवं अनेक उपयोगी सूचनाएँ और जीवनोपयोगी सूत्र (दो 
आकार, तीन प्रकारमें) पुस्तकाकार, पाकेट साइज, प्लास्टिक-आवरण 
एवं कपड़ेके आवरणमें। 





जज अमन 
॥ श्रीहरि:॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
उपनिषद्‌ नि पद 

ईशादि नौ उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
ब॒हदारण्यकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ | हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ईशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
केनोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
कठोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
माण्डूक्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
मुण्डकोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
प्रश्नोपनिषद्‌ 'हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 
ऐतरेयोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 


श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शांकरभाष्यसहित 





